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प्रवकथन 


हिमाचल प्रदेश सस्दरति की दृष्टि से अत्यत समद्ध प्रेत्र है। ऊची पर्वत 

| श खलाओ से घिरे इस भूखण्ड में प्राथतिहासिक बाल दे सास्क तिव अवगप जीव'ल 
रूप मे सुरलित है क्योकि ग्राम दव प्रथा ने ग्रामीण मायताआं को बदलने की 
स्वीहृति नही दी । प्रदेश पा दतिहास लिखित रूप में सुरखित रफने के अयत्त नहीं 
हुए परतु छोव मानस ने उस गोता तथा गाथाआं के माध्यम से अमर बनता दिया । 


लोक मानस को सही ढग से पहचानने क लिए छोक गीत सश्ञक्‍त माध्यम है । 
एवं पुरानी कहावत है वि एसा मनुष्य खोज पाना असम्मव जिसने कमी दु शव मे न 
तो आसू बहाए हो और न प्रसनता मे गाना गाया ही । छ़ोकगीतो का विषय कुछ 
मी हो सकता है परतु मानव जीवन म्‌ प्रेम घटना तथा श्रम वा सर्वाधिक महत्व है। 


हिमाचल कला, सस्हृति और भाषा अकादमी की स्थापना प्रदेश वी संस्कृति 
साहित्य तथा कलाओ के सरक्षण व उद्र्य स सन्‌ 7972 ई0 मे हुई थी । अकादमी 
द्वारा प्रदेश वी सस्टति से सर्म्या कत्त विभिन विपयो पर 20 पुस्तकों का प्रकाशन 
किया जा चुका है। सस्‍्कार गोता वी एक पुस्तक 982 म प्रवाशित हुई और 
उसी कडी में घटना तथा श्रम प्रधान छोष गीतो का यह दूसरा पुष्प आपके सामने है। 


श्रम तथा घटनायें पवतीय जनमानस वी नियत्ति है। इत दोनो विशपताआं के 
अमाब में यक्षा का सामाजिक जीवन नीरस हा जायेगा। घटनाए सुखद तथा दुख 
किसी भी भ्रकार की हो सकती है। अस्तुत संग्रह मे शौस प्रधाव गीत यथा---होव्तू 
रावत, सिंगा वजीर नोतमाम नेगी, कौरव पाडव युद्ध जगता आदि सती गीत 
यथा--महासती कुजी, महासती छोता, महासवी नरजी आदि और प्रमगीत तथा 
श्रमगीत सकल्ति हैं। इन गीता मे से अनेक पाठका तथा श्रोताओं के लिए बिल्कुल 
नए हैं जिहे पहले कमी भी प्रकाशित नही बिया गया है । 


इस सकलन में समहीत छोकगीत मात्र घटनाओं तथा श्रम से ही सम्बबित 
नहीं है बल्कि इनक माध्यम से स्थानीय जन विश्वासो वी झलक भी प्रचुर मादा म 
उपलब्ध हां जानी है। किनौर से प्राप्त पितीराम पतिराम गीत मे शिखरो पर 
निवास बरन वाले देवी-देवताओ से सर्म्बा घत विश्वानों की झछक मिलती है। लाहुल 
से प्राप्त ब्रुसीग ग्रीत में विभिन वस्तुनो रु सौदय भावना तथा श्रमगीत खुई 
४6 कीर ये गाय । सदर्भ, बिलासपुर क्षेत्र ब गीत भूले जाया दिलडओआ मे 


हे पे पतन जे 


गांवि द सागर कै बात से साोदू 
हसरू बाएा' तथा प्‌ राम्यु राह 
सुदर ढग से सामा जिक व्यवस्था 


»_ अवादमी द्वारा प्रदा ये ” 


निवेदन 


लोफपंस्‍्कूति मानवाकुल या आाभूषण है । इसमे प्राचीन तथा प्र्वाचीन का 
॥धोपा त संगम रहता है | यहा प्रुराना कुछ पद्दी हैं, समी कुछ नया तथा ताजा 
। घटनाएं बदलती हैं पर गोौत भपन नए रूप में पुरानी धुनो पर भाते जाते 
) लोक्मशकात सयक्ी सामूहिक धरोहर है उत पर किसी एक का प्रधि 
भर नही है । प्त सम्पूरा भमाज धपन हितों रचियों मथा उद्देश्या का रक्षा वे 
लए उ्ते प्राह्म तथा उपयोगी ग्नाए रसने के लिए प्रपलचील रहता है । 


अलिललित पतामानिक घटनाक्रम का नाम ही लोकप्ताद्वित्य है। लोकसाहित्य 
। वाणी है राय लग तथा ताल है। जब लोक्साहित्य चि6 तन-पक्ष को भी 
गराघ मिला कर चलता है तय उप्तका नाम सोकप्तस्कति हो जाता है । हिमाचल 
कला मस्वति प्ौर मापा भक्तादमी प्रदेश की लोकसस्कूृति के प्रतिखन तथा 
वरक्षण की दिशा में भनेक याजनाप्रों पर काय कर रही है। लोकगीतो के दोन्र 
मे सरकार गीती की पुस्तक का प्रकादाय सन 982 ई0 में हुभा । इसमे पश्चात 
मत हरि से सरमम्बा घत लॉकगाथा का सबलत तथा प्रकाशन किया गया। श्रपत 
था घढताए इम्र प्रदेश के लोकमातस्त सथा सामाजिक जीवन की दिनचर्मी हैं। 
उत्तिहिन घटनाएं घटवी है। प्रानव शत के प्रधिक्राधित उपयोग के लिए 
वहा सशीतीकरण का विक्‍ल्य नहीं है। किस प्रकार यड़ी से बढी वल्तु को 
प्रामुहित बल से एक से दभुस्तर स्थान पर ले जाया जा सकता है, उत्तके लिए 
क्गीत का प्रव घ करने से सम्मवत वर्षों लग जाए पर तु लोक्गांत का कुछ 
उवितिया कायरत व्यक्तियों मे लग के प्रनुतार धाय करने के लिए प्रेरणा ही 
वटी देवी उल्ि उतकी छझित का श्रनेक गुणा बढ़ा भी देती है 


हिम्ाचव प्रदेश + सम्पुण चभान का ग्रामास किसा एक पुस्तक में समाहित 
किया जाना सम्मय नहीं है. इसके लिए हिमाचल ज्ञानगीप योजना तथार 
शी गई है। इस योजता के भ तात सात सारयों म॒ विधि न विपयो पर पुस्तकें 
तरैकाशित की जाएगी । इस योजना के भ्र तगत सातवें खण्ड का प्रबाशन दविमाचल 
गदेश की से हम ग्र थ सूधी के नोपक से क्या जा चुका है। संस्कार गोत तथा 
उटना और क्षम प्रधान गीत इसी विशद योजना के झ गे हैं। 


इस प्रदेश म लोक कवि बहुत सम्बंदनशील तथा प्रतिमा सम्पय रहा हैं। 
एक समालोचक ने ठीक ही कहा था कि सरलता सिद्धहस्त साहित्यकार का 
सबसे बडा गुण है । क्षर्मो छेला के गीत में कवि कहता है -- 
हाथ वो मेरेया कमरा छला हे 
तेरे साही मण्हू भो नो हूणा हे 
द्रिफु बलों बटरी बलोरी हे 
आई मामे भाणजे रो जोडो हे 
भ्र्धात कर्मों तुम कितने सुटर हो भाष जैसा काई मनुष्य नहीं हो सकता। 
ब्रिकु मोड पर टांच जल रही है मामा भा जा की जांडी भा रही है । 
श्रम के प्रति प्राह वात हेमरू बोला- है म्तार में क्तिना सटीक है-- 
हेसछ घोला हे सार 
राई रा दार-हे सार 
जोर नीं लाद- हे सार 
देउओआ रो कार हे सार 
श्र्थात 'हेसरू बालिए ! रई व का दाहतीर है ह सार! (तुम) जोर नही 
लगाते हे सारण ! देवता की सौष घ (जोर लगाने के लिए), है सार! जिसने 
श्रम का जीवन जीया है उप्ते पता है कि सामूहिक शक्ति के लिए ये शब्द क्तिने 
प्रेरक होते हैं । प्रस्तुत पुस्तक में इस प्रकार की सहजता तथा सरलता के भनेक 
उदाहरण मिल जाएये । ;' 
घटना तथा श्रम प्रधान गीता के सम्राहको ने दन लाकग्रीतो को एकजित 
करने के लिए मेहनत की है | ग्रकादमी के भूतपुव सचिव श्री एम० झार० ठाकुर 
मे इसहे वर्तमान रूप मे प्रस्तुत करने के लिए प्योजना बताई तथा काय किया। 
कुमारी विद्या दर्सा न प्रस्तत पुस्तक् के लोकेगीवो के सम्रह का काथ मनोयोग से 
किया है तथा मैं० यू प्रिटक्ष शिमला के मालिक ने इस मुद्रित करने में योगदान 
दिया । इन सभी महानुभावों का घ यवाद भापन हमारा कतब्य है । 
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प॒िरमौर क्षेत्र 
मिया होकूरावत 


वतमान सिरमौर हिमाचल पदेक्ष का एक जिला है) यहा 
पर हजारों वष तक राजतनीय शासन रहा है | जब कभी राजा 
अल्पायु या निबल होता तो राजकमचारी उस पर हावी हो जाते 
थे व प्रजा पर मनमाना शासन थोपते थे। ग्रिरीपार के वासियों ने 
इस अत्याचार और प्रस्याय के विरुद्ध समय समय पर आवाज 
उठाई। यद्यपि शासन के न्र हाथो ने उसे कुचल वर रस दिया पर 
शहीदो की यादगार लोक गीतो के मान्यम से सदा भ्रमर रही । 
इन शहीदों भौर अयाय के विरुद्ध श्रावाज बुलन्द करने वालो में 
घन्डोरी निवासी मिया होकूरावत का प्रथम स्थान है जिसने १६८० 
ई० के लगभग अन्याय को सहन करने के स्थान पर अपने प्राणो की 
अपहुती देना श्रे ष्टकर समझा ! उसकी याद में आज भी गीत गाया 
जाता है। 


सप्रहण व अनुवाद 
प्रो० रूप कुमार हार्सा 


मिया होकूरावत 


धानी गाणी ठाहरी देवी दुरिया माई 

भूले देशो बिसरे यादों दिलाई | 

बोहुता देखा धादडा पाछडे पाई 

झापरो देणे होकू रे, दो चारो गाई। 

दोलूए रुए मोहते घुणिशझो खाई 

खुमली थोई सीणाए चोतरू री मानलो पाई । 

खुमली दी बाता थाई ली होबूवे लाई 

जुभ देशो मारे राजा नोइरे खे लाई। 

खुमली खे उचले कोटी शा मुग़लिया गनाग शा सुदामा 
रजाणा शा धरता पजवाणा धघोरास शा सामा | 
मनोहरे शा मागतू सगडाह शा सघडई, सेज शा बाजों, 
शोउ हवा खेना, धामला शा महाटा भूटली मानल शा जावो | 
देखठी मुलो थोई खुमली पाई, 

पाची क्षो नोइया देशे नाइणी मिजाई । 

खुमली दी रुणो मरोली गुणा 

ऐका चेई रोश्ना पाई लोवे लोटे दा लूणों । 

टिका रोश्रा छुटी राजे रा व्याणा 

नोइणी होई रोवा भीतरा दोलू माहते रा जाणा 

मोहते लुए दोलूबे बुशी कुशिए खाई 

मामला छुआ राजो दा दुजा लिए उगाई ॥ 

होकू लागी सिगठे तोवे नोइणी री बाई 

हाडो झ्ाउसो एकियो नोइणी खे जाई। 

नोइया देरे गाव रे मेरे सिते पोठाई 

दोलू देशी मोहते रे ग्रुजो कोटाई। 

देव थोभ्ा दरगुल शाउना लाई 


हे 
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जुघो देवा मोहते सात देशा जीवाई।  ;५ 
जीती जाउ भारती सीसे मोने पाछु भाउ,, 
खाडे लिझ्राउ काने बकरा देउठी दा भाऊ। 
ऐसे गाई लागा बुलादा मिया तेरा बारू, 
बाईडा पाप्नो छेवडियो भडारो रा दारू। 
पोख रोगझो नोइया रो घडोरी ठाहरी दो भाई, 
एक लाई दुजे से रामा रूमोणी शाई। 
फौउजो चली होवू री कण्डारी री धारो, 
कण्डारो श्ञों मिया घुडोउरी खे हेरो। 
मात छुटो जीरी फ्रीकणी रो भूठडी रो दूधा 
ढाई छूटी घुडाउरी री कालीमो री सेरा। 
सेरी वे राउता खाई कैमिए बुधो 

चली रुप्रा जुफों सें, चीत कारा दूघो 

जादई। लागा बांदा जा।मठे री बाटो, 

भ्रादी भेटो घाटी दो ठुडे उलिया रो हाटो । 
मोनों दे राउतिश्रा घाडा ला घाटो, 
लादे केयू ने हाटियों नोइणी री बाता । 
बातो जाएी नोइणी री जाई रोई खोटी, 
नाइशी पामी रोई भीतरी दोंतू मोहते री रोटी । 
फुली कोरो फुलीह, डालिटी दाई, 

फौउणो रोई राउतो री जामटे श्राई । 

जासटे जोई देवी मोती शिखों से शाई 

प्ररजों थोई देवी खरे हाथों जोडियो लाई। 
देवी थोई जामदे री गरणें लाई, 

माता तुए देखिए हरती ने लाई। 

प्रदखे भोइणी पांडिडा चेली, 

जीता लिमाउवा भारतो तो देउवा छेली । 
जामदे री देविए शुणो ने घुणी, 

लोटा ढाला पाणीरा बकरा ने घुणों 

तादी मित्रा राजपूती श्राई, ६४» 

'चौडाई छुते राउतिप्ना देवी दी लाई । 

से जे कारे देविए भुना भाउसले तेरे, 

राजे सिच्ी मारीता जीती लियाउणो मेरे । 


कौठजों लागी दोई री शिय 
दिया पुरी बाई गी 


द्वी सादू ठुए साई) 
पाई, 


॥ पुरी जाई, 


(निउठे सातू 3० या 
जुटीणी लाई) 


बाई एजी शाशिरी, 
चाष्ठी छुपा दोजूए मुनी दे 
शैठजी मियां 


५ 
॥ नाइणी री बादी । 


णाणी पाई होकू मियां दोगू रे फेरी । 

वाही रोई होबू रोजपूती झाई, 

खाडा लोपा चावरों गाहे हेराई। 

दोलु हेरे चाकरो बुझोशी जोई लोई बुफाई, 

मो शी जोई रोई चाकरों री होवू सीती फेराई । 
थुलो ने दोलू मेहतिया नासुमझी, री बातो, 

गाली देइला काटी मासख्वा तेरी जाता । 
तिनी तोवे चाकरे थोझ्ा पेरिणा लाई, 

दोले थोई मोत्ते खे खाड़े री पाई। 

दोलू हाले मोहते रे बाडिये मागों 

घा तेरा होकृभा, खम्मे दा लागो। 

खांडो रोधो चुटी मानजे सियटे से मोत थोई लाई 
मानीजए वाइडा जाईवे, सावी खे रामा रुमणी मेरी शाई। 
खाडे री लागी ग्रोइरी ध्ाटो, मारो चाकरा लेरो, 
बारा गुरजा दुपारी दा, हाकू जिया दुणी दा शेरा । 
होकू थामा साढा, खेलखा लाई, 

कीठे गाई थोई इट तरे माथे दी लाई 

बुकंड छूटे लोहू रे, उदे भोसमानों वे जाई, 

होतू धोप्मा चाकरे घेरों दा पाई। 

श्राइडी शा बाघ थोग्मा पाछणा लाई 

हेर मेरिया मिया, मागणी ने खाईं। 

जीउदे सांप्ति थोष्मा छेठडी देखाई 

भूई दा पडा धोनिश्रों, सासो उडाई॥ 


झौर नाहन के भमियान की सफलता के लिए प्राथना की गयी । 
भगर नाहन से लडाई जीत कर वापस झाऊ, 

है देव । बडे बकरे के साथ तेरे मंदिर मे' भाउ गा । 

इस पर मिया बार-बार कहवे लगा, 

भण्डार से सुसाने को बारूद बाहर डालो । 

युवा सेना घ डोरी के मां दर प्रायण में आई 

एक दूसरे को अ्रभिवादन का प्रादान प्रदान करने लगे । 

होकू की सेना कण्डारी की पवत चाटी से होकर मिकली 
कष्डारी से मिया (होवू) धडोरी की हरसत भरी नजर स देखता है | 
जीरी भीभणी (लाल रग के उत्तम चावल) व युवा भैप्त का दूध छूट गया 
घडोरी की जम भूमि व कलम के उपजाऊ खेव बिछुड गए। 
रावत तेरी बुद्धि पर मोह माया, फा पर्दा क्या पड रहा है 

जा रहा युद्ध के लिए ब याद कर रहा है दूध को। 

जमदे पी श्रोर घलते-चलते 

भाध रास्ते में उसे टुडे उलिया का ह्वाट मिला । 

सन ही मत होकू रावत सोचने लगा, 

हाटिए नाहन के समाचार बयो नही सुनाते 

नाहन की बातें तो बडी खोटी हैं 

नाहन में तो दोलू मेहते की तुती बोल रहो है । 

दाई के फूल सिल गए ह 

होकू मिया सेना सहित जमा ग्राम तक पहुच गया। 

हाथ जोड कर देवी से भज करने लगा 

भौर देवी से परामश की प्राथना की । 

जमठे की देवी की प्राथना करने लगा 

माता हार का मुह ले दिखवाना । 

इस शोर नाउणी उस पार ग्राम चेली 

भरगर विजयी रहा तो बकरे की बलि चढाउगा । 

जमे की देवी मे कोई हलचल नही हुई 

लोटा पानी का गिराने पर भी उसने बकरा स्वीकार नही किया « 
मिया (हाकू) को राजपुती भाई (खून खोल गया), 

उसन जूते सहित देवी को लात मारी । 

दवी जो तेर मन भागे करना, 

राजा के विरुद्ध मैं श्रवश्य प्रुद्ध जांतु गा । 


उह दोलू के फैलाएं जाल वी भतक पड़ गईं । 

तब होवू को राजपूती जोश ध्राया 

तलवार को दरबारिया के ऊपर धूमने लगा । 

दोलू मेहता ने दरबारियो की भ्रोर इशारा किया, 

दरवारी होबू' के चारो भौर ऐसा इकट्ठ होने लगे 

जेसे शहद वे चारो झोर शहद की माविखर्या 

दोलू तू नासमझकी की बात मत कर, 

चरना मैं तेरा सिर काद कर रख दू गा । 

उन दरवारियो बे घेरे का शिक्जा होवू के चारो प्रोर कसने लगा, 
होकू ने दोलू मेहते पर तलवार का वार क्िया। 

दोलू मेहता के बड़े भाग्य थे 

तलवार का प्रहार दोचू के बजाय खम्व॑ से टकरायो । 

तलवार टुट गयी, प्रपने भानजे सिगटा फो शिक्षा देने लगा, 
तू जान बचाकर भाग जा सवक्ता मेरा भ्रीतिम प्रणाम कहना । 
होबू की तलवारो के प्रहारो से दरवारी बिह्लाने लगे 

होमू' उतके बीच ऐसा गज रहा शा जसे दून में शेर । 

हाबू! की तलवार करतब दिखा रही थी 

कोठे पर से एक ई ट होदू' के माथे पर जा टकराई । 

लू को घारें तिकल कर ऊपर का फ्थ्वारे को तरह जाने लगी, 
दरवारियो ने होवू को पूरे घेर म॑ ले लिया । 

बाघ के समान होकू का भ्राख्लेट किया जा रहा है, 

धय मिया, तू रख-क्षेत्र से नहीं मांगा । 

जब तक सास रही वीरता दिखाई, 

जब सास उडी तमी भूमि पर गिरा 8 


सिरमोर छेत्र 


सिगा वीर 


१८६६ ई० से पुव सिरमौर रियासत १२ बजीरियो (परगनों) 
में बटी हुई थीं। भ्रत्येश बजीरी का अ्रधिकारी एक बजीर होता था 
जिसका कार्य कर एकत्रित करना तथा श्रपराधियों की सूची राजा 
को देना होता था । ये वजीर ऋर ऐड्वर्यपरस्त तथा भ्रप्ठाचारी होते 
थे उनमे से गिरीपार के क्षेत्र लादी कागडा का वजीर सिंगा था 
जिसके श्रत्याचारों व भ्रष्टाचार के खिलाफ इस क्षेत्र के २७ भोजी 
(गरम समूह) के मुखियों ने ग्राम टीटीयाणे में एक बैठक की भर 
ब्रयाय के विरुद्ध विद्रोह का भण्डा खड़ा बरने का निणय लिया 
जिसवा श्रोगणेन्र ग्राम कोटी बौच से हुआ जहा अत्याचारी वजीर की 
उचित सबक सिखाया गया । बैठक में जेल, मेहल और लादी काग्रडा 
परमनो के याम मुखिया शामिल हुए केवल कठवार का मुखिया नहीं 
आ्राया जिसके स्थान पर पत्थर रख कर उसे श्रपमानित किया गया । 
यह हासन (युद्ध गीत.) जनता की इच्छा की अत्याचार पर विजय है । 


समग्रहण व अनुवाद 
प्रो० रूप कुमार शर्मा 
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सिंगा बोज़ीरा 


बानी लोई सिंगाएं शिरो दी पागो 

दौउरे ले चला बोजीरा साइवो शा लागो। 
कानो थाप्रों धिंगा रोटी री थचिकों 

दियोली लुघदे बाड़े बकरे छीको । 

छीक बाचो फिकह भाठ साचें से कोरे, 

जे जाइला सिगोए भाए ने बोटे धोरे | 

चुपा रो भाटिया दिए ने सिंगा दा ताव 
फुशी देठवा, जाणे ने छू मेरा नाव। 

तेरी रोई मादिया भ्राखो भबरी जाई 

छीक प्रोततो पूर्वो खरे हाड भूई न जाई। 
तिनी थोई पिगरोउदे खुमली पाटी 

उबा श्रावला सिंगा बोजीर उदा मारणा काटी । 
सिंगा चला बोजीरो, कीरी लबडी कैरो 
शिगढाट लिप्रावो बकरा, बोजीरो रा बोरो $ 
रास्‍्तो रे भ्रोजीउ होले डोराडो 

धोर छोडे सिंगा खे श्रपी थावे उराडो । 

जांदा लागा बोदा प्विंगा कोटी से जाई, 

आए मेरिया सिंगाया तुए थोवे घुनियों खाई ॥ 
फुली कोरी फुलटी डालदी दाई 

बेगारी रुए सिंगा। क॑ बौंचों खे झ्राई। 

फुली फीरी फुलट्ट डाली फुलो री कोउ, 

धुना घोर डरे से देखा, हरणु रो बोहू । 
नोरगू सिषाणा, रोए ने रीखा, 

बकरे सिता चेई बोजीरो से ठीौला | 

नोरगू ज्ञामो बातुडी घोडो मुत्री दे घाटो 
एशशा लाखा ठोला झाजो, देऊ गुलदी जाट़ो । 
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सिगा व्जीर 


सिंगा बजीर तैयार होने लगा, सिर पर पगडी बाधने लगा 
भ्रपने वजीरी के दौरे पर राजा सा लगता था । 
स्िंगा मे कथे पर रोटी का शौोका (थैल्ा) उठाया 

कि तु द्वार लाथते ही बकरे बी छीक ने म्रिसकावा । 
साचे की गणना से, किक्र भाट ने छीकः' की व्याख्या की, 
प्रशुम बताया छीक को मृत्यु के सशय से उसे डराया । 
चुप रह भाट पघिंगा को ऋ्रोधित न कर 

जो प्रयुली उठेगी सिया पर, उप्तका सवस्व जला दूगा । 
तेरी तो, भाट भ्रास्ने कमजोर हो गई हैं, 

यह छीक पूव की ओर से आई यावा अशुभ नहीं होगी । 
पसिग्रटोउ ने योजना बना रखी थी, 

भगर सिंगा वजीर इधर भाया तो उसे समाप्त करना है । 
घ्िगा वजीर प्रक्ड कर चलता है , 

लम्बे सिंगो वाला बकरा काटो यह सिंगा का भांज है 
रियासत के झोजोठ (रुजपूत) बडे ही डरपोक हैं 

स्िंगा के लिए घर छोड कर स्वय ग्ुफाप्ोो में चले गए । 
चलते-चलते सिगा कोटी (ग्राव) में पहुचा, 

भ्रच्छा हुभा तू भ्रा गया तूने हमारा खून छुसा है । 

दाई की टहनी पर फ़ुल खिले हैं 

धिया के बेगारी बोच (गांव) में पहुच गये । 

काहू की डाली पर फूल खिल हे, 

अकेला घर विश्ञाम वे लिए चाहिए साथ हर की बहू । 
है बृढे नशगू तुम सुस्त मत रही, 

बजीर (सिंगा) के खाने हेठु बकरा व शन्नय खाद्य सामग्री भी चाहिए । 
मरयू बातें करते करते उघड बुन मे पड ज्यता है, 

झाज ता सादा मोजन करें कल मन पसद का मास परोसा जायेगा। 
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दीवार के सहारे बैठ वजीर ने तम्वापू का कश का लगाया, 
पर तेरे भाग्य फूट गए है तू रास्ता मटक गया है । 

कोटी के युवक मकान के भीतर उमड़ पड़े, 

तेरा बेदा बाजू से उठाकर ठोल रह हैं। 

ध्षिंगा तूने युगो युगो से हमारा शोषण क्या 

तेरा बेदा तो बकरे की तरह है, इसका मोल तो बता । 

प्षिंगा के चहेरे पर हवाइयां उड़ने लगी 

श्रास मर भ्राई, उच्च स्वर से राने लगा । 

क्षिगा तुक पर इससे झ्रधिक' विपध्ति कमी नही भाई, 

मैं तुम्हारे हम का बैल बनूगा अगर तुम मेर बेटे को छोड दो । 
लेकिन शन्रु पर दया का समय नही था 

ध्विंगा के पुत्र की गदन घड से भ्रलंग कर दी गई । 

जबरदस्ती उसका मास सिंगा के मू ह में ठ्रूसां गया, 

ले इसका कलेजा, गिला न रहे कि मास नहीं खिलाया । 

च॑ दपुर की खड़ी धार (पहाडी) जहां की मिट्टी चिकनी है 
(बहा' सिंगा को बकरे की तरह काटा । 
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सिरमौर क्षेत्र 


नोत राम नेगी 


भारतीय तथा सिरमौर क्षेत्र बी महत्वपूर्ण घटना जिसे इतिहास- 
कारो ने नज़र प्रन्दाज किया है। यह घटना गुलाम कादिर रोहिता 
वी सिरमोर की भूमि पर करारी हार हैं। दिल्ली के मुगल 
बादशाह शाह भ्ालम वो भ्रघधा करने व भारत के बड़े भूमाग 
पर लूटमार करने वाले रोहिला वा घमण्ड इस पावन धरती के 
लाल ने चूर-चूर कर दिया | सिरमौर के क्टासन मे जहा रोहिला की 
हार हुई, विजय की यादगार मे कटासन देवी का मन्दिर बना दिया 
गया किन्तु उस वीर को भुला दिया जिसके सिर पर विजय-सेहरा 
बधना चाहिए था, जबकि राजा व सभी राज कमचारी कुछ करने मे 
झसमयथ थे। नोतराम नेगी स्वयं तो जमना मंदी पार करते समय 


धोखे से मारा गया किन्तु शत्रु को सिर्मौर की भूमि से वाहर कर 
दिया । 


स्रग्रहण व श्रनुवाद 
प्रो० रूप कुमार इार्मा 


नोत राम नेगी 


दूणी लोई पावदे री मुगीले साई 

बाई उदे पाई लाई मोहिची दे भाई । 

नागी तारवार राजे मुजीरे पाई, 

तिश्ा भी कुए चाकरो दियो मीयानां मोराई॥ 
बाद तिनी चाकरो दी घुत बेने भाई 

देसी तारवार थोई तिनिए ढाटी नाई । 

तेदी बाणा भूपसिगा राशिए भाई 

मेरी जाणो काजिए मोलोते खे जाई । 
छाफरा नोती राम घुणा बीरो रो शिरो 

सी नी सोको मुगला ली लिरो। 

भुखा हाइला नोगिशभ्ा रोटी नोइणी खाए 
मालाते शा छिठका देशों राती जाणो नाइणी आए । 
तेने भूप[संगे छिल बेने पाई 

घोड़े दी लोई काठी चोडाई । 

नोइणी छिटका रोझा मोलाते खे जाई, 

नंगी थेई नात राम से रामा खूमीणी धाई। 
ता थोग्मा नेगिन्ना शीधडा नोइणी बुलाई 

सेने मेगिए ढीन बेने पाई शिगा लागा जमन गाई जाई । 
नाव रे मेरे नावरिश्ा माव देशी लाई, 

इयो देणा घोडिए जमना पाडा कोराई । 
जमना शा छुटका सात्तराम राजे आगे जाई 

भेट राजे वि मुरा पाई जयदेव चाई | 

चुलो राजा साइवा मुदी का लागी रई 

किश्रा थाप्ना राई दा, मु नोहणी बुलाई ? 
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दुणी लोड पाउटे री मुगीले खाई, 

बाई उदी पाई लोई मोइशी दे गाई। 

बातो साझो राजा, नेगी ने शुणो, 

नेगीसो मेरे नेगटू घाचला कूणा । 

केइसे ढाली मोमिभा तेरे टाटी री केरो, 
नैगीणो साले नेगट्ट भु डारो शा सेरो। 

शु कादी लियाइला भुगलो री शिरी, 

कालमी देऊ तासतो दी बैठी बोजीरी । 

जे लिमाइला नेगिश्रा मुयलो रा ठाना, 

खेडा देक सोया रा सुमराडी रा लाणा । 
दुणी खेली पाउठे नेग्रिग्रा सुरमे री मारो 
चाटे लाए टाटी रे, खोऊ रे धारो 

एजा झाया मुगलिया नोतरामो रा शोटाका, 
भूदी मिप्रा दुणी, एजा भाषा तिदे रा साटा । 
फोउजो थोई रोहिले रे भागणी खाई 

हेट मेद्या नेगिश्ना हेट तेरी माई । 

काटी लुए बाइरी णिम्नो दाचीए सागो, 
बोइरी पोडा मितरी जिया बकरी माजे बोरागो । 


(77 


नोत राम नेगी 


प्रावट वी दून घादी में मुसलमान वियाध्व कर रहे हैं 
यड़ियों में गाये य मैसों यो बाट पर डाल रहे हैं। 
राजा ने राज फमचारियों को तलवार उठाकर घुनोती स्वीकार के लिए बह्दा , 
वितु समी दरवारिया की गदेतें शम से मुक गयी । 
इसलिए रानी ने भूप सिह वो घम भाई बनाया, 
उछ शीघ्र मलोते जाकर नोतराम को बुलाने भेजा । 
नोवराम चीरता के लिए काफी अध्विद्ध है 
पही दून घाटी की रक्षा बर सकता है । 
झगर तू भूछा होगा तो भोजन माहृन भाकर फरना । 
पर दिन रात एक करके क्षीघ्र नाहन पहुंचा । 
भूपसिह ने तनिक भी विलम्ब नहीं किया 
चिना देर (कए घादे पर काठी घढाई । 
नाहन से चला सलाते जाकर रुका, 
नोतराम को नमस्ते की भौर कहने लगा । 
नाक्षराम तुम्हें कीघ्र नाहन बुलाया है 
नेगी ने बिलम्ब भही किया, घोड़े पर सवार हांकर यमुना तठ पहुचा । 
नाविक तुम शीघ्रता से नाव चलाभो, 
च भुके जल्दी से नदी पार करवा दो । 
यपुना से सोधा चलकर नेगी नाहुन पहुचा 
राजा को मोहर भेंद की भौर जयदेव कहा | 
महाराज! मुझे से क्या भ्रपराध हुश्ा, 
मुझे किस भपराध हेतु दरबार में उपस्थित होने को कहा गया ? 


मुसलमान पावटे की दून का विनाश कर रहे हैं 
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बावडियो मे भाये मेसे डाल रहे हैं। 

राजा वात कर रहा है कितु नेगी साच रहा है 

मेरी पत्नी ध्लौर बच्चो को कौन पालेगा । 

मेगी तुझे निराश नही होना चाहिए 

तेरी मिगणु भौर नेगटू सरकारी खच पर पलेंगे । 

भगर तू मुसलमान सरदार का सिर काटेया, 

तुझे कालप्ती तहसील की वजोरी दूगा। 

अगर तू मुसलमान को टुकडी का मुस्िया मारेगा, 

ता तुझे सीया व सुमराढी की जागोरें दी जायेंगी ! 
प्रावटे की दून में नेगा ने वीरता से युद्ध लडा, 

सिर कट कर ढे4 लग गये खून की नदिया बहने लगी । 
मुसलमानों तुम्हें नोतराम नेगी की वीरता का पता नहीं, 
जो तुमने दूत को झपवित्र किया यह उसका बदला है । 
रोहिले की सेना मागने लगी, 

नेगी तू धय है तेरी माता धाय है। 

शत्रु को तूने गाजर मूली की तरह काटा 

शत्रु के बीच तू इस तरह घुसा ज॑ से वकरियो के बीच बाघ। 


सिरमौर क्षेत्र 


कोरव पाएडब युद्ध 


सिरमोरी पहाड़ी क्षेत्र मे जलसो व त्यौहारो के समय में मनुष्य 
अपनी खुशिया मनाने के लिए ऐसे गीत अ्रक्सर गाते हैं । क्षेत्रीय 
जलसो मे सारे लोग इकट्ठ॑ होकर अपने मनोरनन्‍्जन हेतु एक दूसरे से 
मिलकर नाचते गाते हैं । इस गीत के केवल दो ही पद्माश है जिनको 
दो-दो बार नृत्य के समय याया जाता है। 


लाम्बीडा घोणुको धूदीडा कुमाणों 

हुणो दे मामा मारीणा पाडु फोउरू रा नाह णो । 

जिस समय महाभारत का युद्ध छिडा हुआ था ये पक्तिया उस समय की याद 
दिलाती है | भगवान श्री कृष्णा को उग्रसेन महा ।य कहते हैं कि हे न/रायण 
कौरवा प्रौर पाडवो का युद्ध होने दो । ँ 


राजी रोउगे प्रजा कोरो ब्रापणी तानो, 
राम श्रोसो लोखणो एको थलो रा खाणों । 


जब उप्रसेन श्री कृष्ण भगवान से इस इस प्रकार की बातें कर रहे 
थे तो उतने कहा कि झगर पाण्डदव कुशलता प्रुवक युद्ध जीत लेते है तो 
प्रजा उनकी सारी बातें मान लेगी । जबकि कौरव झौर पाडव एक ही थाली 


क॑ चट्टे बट्टे हैं जैछे कि राम और लक्षमण | 
छ 
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मिरमौर खेत 


९ >अग्रेज सॉहिध' 


रेणुका तहसोल (सिरमौर) के प्रन्तिम कोने में नौहरा नामक 
गाव है थहा पर श्रग्न॑ज वादझ्ाही के समय में जब कोई बडा 
प्रधिकारी आता था तो उस समय पहाडी क्षेत्र के ये भोले-भाले लोग 
उनके स्वागत के लिए टूटी-फूदी भापा मं इन लोक गीतो का प्रयोग 
करके उनत्रा स्वागत्त करते ये । यह उस समय का गीत है जब अगेज 


साहब उनके गाव मे प्रवेश कर रहा था । 


चूडा रे जाणा थोया भुसाणे वे दिन, रोई रूदा धूडा रे 

आपने भुलाशा नाम के गांव में पहुचता था पर भव दिन याडा रह गया है। 
भैली रे उडी दे विजया, मेरी गूडो री भेली रे 

विजय माम के नौजवान से ग्रुड वी भली मांगते हैं जिस साते सात कुख 
रास्ता तय हो जाएगा । 

जाणा थिया थुलाणे के मेरे हाडो सवा तेली रे 

प्रग्रेज के साथ जो उसका नोकर थे तली भा रहा था वह तेली कही 
पीछे रह गया | प्रग्रेज कहता है कि उसने भुलाणा गाव को जाता था पर तु 
उसका तेली गुम हो गया । 

रेलूबा वाडोइयां साई दे सूतो दा श्राशा रे 

वह साहब फिर उसी गांव के रेलुवा नाम के बढई को ठहीं रहने को 


कहता है तथा बोलतः है कि हे रेलु बढई तुम झपने औ्ौजारा को तेयार 
रखो क्योंकि कल हमारे साथ चलना होगा ॥ 


साहिबा बुलो भ्रग्न जो मेरा तेली कृणोए मारा रे 


भ्रग्नेज साहव कहता है--मेरा तेली का किसते कत्ल किया है ? मेरे तेली 
का कहीं मार दिया ॥ 


या 


मिसमौर दांत 


मेहदी 


यह गीत मेहदी नाम लडकी तथा उसके प्रेमी का है । 
हिमाचल प्रदेश वो जिला सिरमौर फे पहाड़ों क्षेत्र में त्यौहारों व 
विवाह इत्यादि मे श्रपने मन को प्रसन्न करो के लिए पहाडी गीत 
गाए जाते हैं । इन गीतो मं” प्रेम-रस वी प्रधानता होती है। 


मोहींदीए रो होरे पाडो रे याडे तुए चोके मास्क ॥ 

महही नाम की लड़की प्रपने प्रेमी से कहती है कि हरे घास का बांस 
झत्याधिक मारी हा जाता है । 

भोहों ऐए रो धीयला हे राडे तेरी जाणा झारलिए । 

महंदी जिस वियूल प्रकार वे पंड में छेद डाला जाता है उसी प्रकार तेरी 
श्राखो न भी मुझ छद डाला है । 

मोहांदोए रो शुके फादलो दे छाडे घुका तेरा जीयो दा। 

महनी का प्रेमी मेहदी से कहता है प्रापने मुझे सूखी नदी।)में छाड दिया 
है तथा श्राप दिल में मेरे प्रति छल कपट है । 

सोहोंदीए रे उदी धि"दरा बूणो उबो माता रेणका | 

नीचे बीहड तथा पअ्त्यधिक घना जगल है श्लौर ऊपर माता रेणुका 
मोहोंदीए रो ता लागना गूणो म्दवारे चुडो लोकडे ॥ 

महंद्रो यदि तरी मलाई हा जाती है तो बेक्षक तुम चाहे मेरा प्याय कण 
डॉ 

सोहींदीए रो चाजो गोइरा वाणा बाजो जादी बाजणों । 

विशेष उत्सवो म॑ विभि न बाज तथा नगारे इत्यादि बजने से लडके-लडकियों 
का आपस में घनिष्ठ प्रेम हां जाता है ॥ 
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मोहींदीए से कोरी मूनो रा जाणा, उमो देणा मोरोणी । 

भहदी था प्रेमी महता है कि जो तेरे दिए मे भाएवयो बर ले चाहे 
मुझे क्तिनो भी तश्लीफ हो । 

मोहीदोए रो षाई शुक्डी कागे घान खाया चोशेए॥ 

मेहदो की मकको वी फसल वौप्मा ने खा सी है भौद घान चिडियो सै) 
मोहींदोए रो बोचे प्रापणे भागे, तुए पापे मारणे॥ 

भेहदी तूने ता मुझे मारने पी सोच रखी थी परतु परमात्मा भी कझुपा से में 
बच गया हू 

भमोहोंदोए रो पाई रे पारशो ताके, पान बोरो सूणदो। 

भेहदी तेरे प्रेमी का सदेद झ्ाया हुआ इसे बात मर सुन ले | 

मोहादोए रे तेरे नाफो दो तीलो शोरो सोनो बोणिया । 

मेंहदी तेरे भाव में तीसी बहुत सजी हुई है । 

सोहादीए रे गाते प्राइसो मिलो उम्रो सेरा श्रासरा 

मेहदी कय प्रेमी महह्वी से प्रेम भरे दाब्दों मे बहता है--है मन को 
भच्छी लगते थालो मेहदी भले ही तू मुझे भाषे रास्ते में मिली फिर भी 
मुझे तुम्हारा बहुत सहारा है तथा तुम्हारे प्रति भ्रत्याधिक प्रम है । 


सिरमौद क्ष त 


जगता 


यह गीत किसी गाव के जगता नामक च्यवित जो कि खच्चरें लादन के 
काम करता है, उसे सम्बंधित है। रास्ते में जाते समय उसे चोर मिलते है 
जिनसे वह अपनी जाने बलछ्शने की आयतना करता है ॥ गीत इस 
प्रकार से हैं. -- 


लाईने डिगीरो बीचो नोता जोगता रे 


खच्चर पालन करने वाला जगठा नामक व्यक्ति जब रास्ते में से गुजर 
रहा पा तो गाद से धोडी दूर भागे जाकर उसे चोर मिल जाते है भौर कहव हैं 
कि पत्थर में लासी सभातरी बेकार है भ्रर्थात तेरी जि हगी बेकार हो जाएगी 
दधोकि इस समय तेरे पास बहुत प्रैंसा है भोर हम तुम्हें मार देंगे । 


देशो र झाव हुमारों सारा गोलो दा रो पोंची तोता जोंगता रे 


जिस तरह मंदानी द्षोत्रों से तूफान पहाडो की तरफ बढ़ता हुआ प्राता है 
उसो अकार देश म॑ से भाए हुए चोद उस नीता जगता तामक लच्चरवान 
व्यक्त के भले में कपड़ा आाध देते है । 
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शिमला जाणी बुईजारों दी कोए टोपो, लोई लो रूडो मोता जोंगता रे 


है जगता शिमला बाजार में रोडी की ढुलाई करनो है । 
नो शो देऊगा रूपिया ज मेशे जिदयों छूडे नीता जोगता रे 


नीता जोगता (खच्चरवान 'यक्‍्ति) उन चोरों से कहता है यदि प्राप 
मुझे छोड दीग तो मैं प्रापका नो सौ रुपये दूगा । 


नो सो देझगा रूपिय/ उको खेंचर रो जुडे नीता जोगता रे । 


खच्चरवान चोरौ से फिर प्राथना करता है कि भगर तुम्त मुर्क छोड दोगे 
ता र्म तुम्हे नो सौ रुपया के धतिरिक्त खच्चरों की एक जोडी भीदूगा। 


|| 


संग्रहण व श्नुवाद 
बालक राम ज 
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शिमला द्षात्र 


चरणु 


लोकगीत हिमाचल प्रदेश के भोले-भाले लोगो के लोक 
जीवन के भ्रभिन भ्रग रहे हूँ। यहा के लोक-गीतो में यहा वी 
घरती, पहाड, जगल, नदी, नाले, खेत, खलियान गाते नजर 
ग्राते हैं। यहा के लोग शात्ति प्रिय हैं पर'तु इसके साथ ही जब कभी भी 
इनके दा तिमय जीवन को ललकारा गया है , इन लोगो ने अपने प्राणा 
की परवाह किये बिना चुनौतो को स्वीकारा है । प्रस्तुत गीत शिमला 
ज़िला की रामपुर तहसील के सुगरी क्षेत्र से सम्बधित है| इस क्षोत्र मे 
लोग बाघ द्वारा दिन प्रतिदिन किये गये पद्मु तथा मानव सहार से 
काफी तग थे । एक दिन बाघ ने चरणु नामक बहादुर व्यक्ति की 
भेड तथा मेमनो को अपना ग्रास बनाया जिस पर चरणु को अत्यत 
फ्रोध आया और वह बदला लेने के लिए बाघ की खोज मे निकल 
गया । बाघ तथा चरणु के मध्य घोर युद्ध हुआ और ञ्र त मे चरणु 
ने मलयुद्ध मे बाघ को मौत के घाट उतार दिया -- 


मुलमा लाईया न केरेमा लाए 

मार वी प्रामा चरंणु रो हेडला गाए 
मिक्षित्रा चाणा माउडीभा लऊटी घीमा 
शूखुप्रो, बेटों चअपुष्ता हेडी रो जीक्षाः 
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दुधा भदा सीरी खण्डा पावा रसोए 
मीतरा प्ाशा चरणुप्ता ह्वायडु घोए 
भ्राशिशों गो पउचो डाम्फीभ) बोठो 
भारकले छाजर ना पाणी रा लोटो 
सुगरी बागी ख़दराला साबा रा तावू 
दूधा भराणा कढणा से चरणु रा लास्बू 
पझ्रापु यो बेटा घरणुपा धरा खे भाए 
सावा सपाए देणा सुगरी समाए 

देवा री धारा चरणु से टयालिया ला कुणा 
बोटी बराल्टीभा तगा दे शुणा 

बोटे हले चरणु रे बड़े कजाणा 

चवला चाणा माश्ा रो न चरणु खे साणा 
भेरे खाए मोगले बादरे जटाए 

तैप्नों री ताँई चरणु दे रोपा र भाए 

भेरे खाए मोभले गांवू रे जाड़े 

सजा रोपा चरणुप्रा राफला श्वाढे 

श्रोरू दे मेरो दौस्ताना दारू रो पीपो 
सिप्रा सगा लडनो कमाई दा लिखों 
प्रागुभा तगा चरगुओआ मरे बदुका 

साथी चाला मईरामा परमासुखा 
गाचिप्रा माले डागरों चदरा कीका 
काना गाशे राफला न सापणा सीका 
घणा लागे जागला दे यादे बखरा 

साथी सगी भाईया मेरा नेडा के दूरा 
देवारी घारा चरणुभा देएडी नाप्मो 

तू थो सुई सिऊणी रो खशणी रो हाप्री 
लडिशो डेईला भिडिश्रो मई का माभ्ो 
छिम्बरू मेरो कुकरा न घर्मा रो भाए 
सिशभ्रा री भाशे खाबा दे मेरे दाईणे बाए 
भ्रापुगो बेटा चरशुआ घरा दे भाए 

प्रित्ना रे देखे हिभ्ा दे गोले चलाए 


हि दी प्रनुयाट 


हम चरागयु बा गीत गाने जा रह हैं 

मां ने प्यार से धी तथा सोटो (पाटा घोसरर बताई गई रोटी) बनाई 
मेरे बेटे को भूख सगी है सग्रे भीयरयों नहीं प्राप्तर बच्चा हीह 
बेटा तुम हाथ धोकर प्र दर प्रा जाप्रो 

दूध तथा गहद मुक्त गीर शा स्वादिष्द मोजन बना है 

चरणगु पभ्राते ही डाम्फी स्थान विशेष पर बैठ गया 

उसे प्यार से 5ए्डे प'नी बा सोदा दिया बया 

सुगरी बागी तया सदराला मे प्र ग्रेजा ने भपने तम्वू लगा दिये 
दूध बदन के लिए चरणु के बड़े-बड़े बतन मगवाये गये 
चरंग्पु स्वयं घर पर प्रा गया 

साहब तथा मिपाहिया का सुगरी भेज दिया 

देवी फे दीले पर से चरग्पु का झ्ावोज किसने लगाई है 

बरास वाली घरपाती ने यह प्रावाज भ्रपने बरामदे में सुनी 
चरगणु की पत्नी बिल्कुल प्रवजान है 

उसने चावल तया मा मिलाकर चरणु को खाना बनाया 
सल्लेटी रग की भेड तथा भूरे रम का मेमना खो गया 

इसी बात पर चरणु का क्रोध भा गया 

मोले र॒ग की भेड तथा तथा मेमनो की जाडी खो गई 

इसी क्रोध मे चरणु ने वबदूत खेंच ली 

उसने शभ्रपना दस्ताना तथा बारूद की पीपी मगवाई 

मेरे माग्य मे शेर के साथ लडना लिखा है 

चरगणु ने भागे वाले बरामदे मे ब दूक मरी 

उसके साथ भपईराम तथा परमसुख भी चले 

कमर मे बघा फरसा चाद की माति चमचमा रहा या 

कध पर रखी बदूतक साविन सी लग रहीयी 

घने जगल म॑ धीमी धीमी वर्षा होने लगी 

है मेरे साथिग्रा ।तुम पास हो या दूर 

देवा की घार पर पहुचते ही चरण ने चुनोती दी + 
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दादि मू शपपों दा इब्चा है हो में मो गशायों शा पुष्र है 
हईने खा है हुए सेफी एड ते शोऊदा 

है दिश इसे धुर मेरे प्र महा 

कर € मुह मे मत बाड़ भा मई हू 

पता में परणणु 7 #२ शी छा में घत्षी दाग दी धौर 

उसे गौ र पाट हतारदर घर पटुप यदा 


सप्रहुध व घनुवार 
प्यात सिंह भागदा 
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मास्तोी (महासती) कुज़ी 


देश वे झय भागो की भाति हिमाचल प्रदेश में भी सती प्रथा 
का प्रचलन रहा है। इसो परम्परा के भ्रन्तमत शिमला जिला के 
जुब्पल क्षेत्र के 'ठाणा' नामव' गांव में 'कुजी' नाम की महिला ने 
अपने पत्ति के साथ जिंदा जलकर पतिब्रता का परिचय 
दिया है। इस क्षेत्र मे झ्राज भी 'मास्ती कुजी' का नाम आदर सम्मान 
से लिया जाता है झौर प्रस्तुत लोक गीत भी अत्याधिक प्रचलित है 


ताला रीगे भाच्छले न गणे शीरे 

काला बारा प्रम्बिन्ना ते पांडे दीणे 
चुली री पढाए मेरे सोड छात्रा 

भीठो प्राहों ठणका मु नादो शिह्माप्रा 
छोटिपा कुजिमा तू नेढडे आए 

कौंला मु दे हायटरआा मशणो लाए 

लाप्रा कुने मशणों न लागा ले रु दे 

ग्रोरे कमाए मेरे कियणे हुदे 

जोटी एकी प्रादमी पजारली जाड्यो 

देवा तेस तुला रान उबे छराडो 
झोतरी देझो कुला रो न गाडा ला राशा 
मेरा नाई अ्रम्बि खे सम दाईन दोशा 
श्रोत्तरों देशो कुला रा न लाया लो रुदो 
भाता रो चावला न श्रम्बे न हू दो 
देवा देभा कुला रा न झ्राखरा चोडे 
माटाः करा माऊला न झारका लोडे 
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जोटिपा एकी भ्रादमी मटवडी जाप्ो 
माटा तेष्ठ शवरा से प्रार बदाप्रो 
झाशा भाठा शकरा ने साम्धिभा लाए 
मातैप्मा प्रस्विभा तू बोला लो काए 
खोला मादा चबरेप्ा चुडक सोचा 
मरणा रा जीवशा रा प्राखडा बांचा 
एको पाशा चुडबुप्चा सडिप्रा खडो 
भाशवा दूजा चुडकुप्रा मासते मा 

बेटे गोए खण्डिभ्रा रे सडिश्रारणु 
भाटा त्तांऊ शकरा रे पत्तरे दए 

घरेमा देझा बुजिप्मा न दाईणा हाथा 
जबे भम्वे मरालों तो जयू ले साथा 
छोंटिपा कुजिप्ता बू पुदे न छतला 
आ्रागी गाशे पाशडें तू लाए ने बला 
छोटिभा पषुजिध्रा “पारू ला ताऊ 
जैदा मडा सांगा तेबा मानू न हांक 
जलमा नाई मरता से बासी रो डरा 
जिखो ठेरा सूचिप्रा लो तियणी करा 
जाँप्रा पापी बोरी रे भाशे टियाले 
दाया माया गडा रा न खाझो वियाले 
गशा दिखे नगरा दे फूके टियाले 
डाकी बाड़ी सोई भाणों नोखटी जाले 
ग्रढाा जाएी नगरा दे हुए नजाणा 
योठी बियाली डूबा भ्रम्बि रा प्राणा 
जोटी एकी भादभी न मादला जाप्रो 
डाफी वाडी सोई तुम्हा भोड' वलाप्रो 
डाकिया को भाक्षभ्रमा नगारा रे जोटे 
भोतरा करा खबरा न सचे के खोटे 
सचे खोटे बाडिश न पूछ का तेरा 
सडा साथी भासस्‍्से न जलरोे मेरा 
कुणता प्हारा शौरा गडाईका फोसे 
पारा भलाडी से थे छाडने जोले 

कोल्टु झ्राशा मागमते लाम्बिभा लाए 
मातेप्ना भ्रम्बिध्ना न बोला ला काए 


मा ल्टुपा मास एजो वे योसा 
सौजा गाता गूरती वा परा रा भोसा 
गाल्दु देझा भागमत पूरे टियासे 
जलसि मसला #पधा पियाईणा रहार 
माची भस्ताह, प्राप्ता चूटा सी पड़ी 
दार रा प्राए। घुगया ने केवला री घटी 
माची मसाड, भाषा दाह र दछाण्टा 
बादा ठणायका री मरयी पाण्टा 
माची मजाड, पूजा सरिभ्ना रप्ता 
मुप्नां साथी जीवद तू बासरे दभा 
हाथ भी भूरों देप्रा सो न झड़ा नी घड़ो 
सूदा री घुल्टी न ठाशा का जती 
सौजा लेरा गुरती न जुगा रा भोला 
ठाठा परे चाइता तू झामू फा बोला 
ठाठा न चादतो हाऊ सुखा रे जलू 
माची मलाड, रे न उजले करू 

सौजा लेरा सूरती न जुगा री बाई 
चाला भलाडी से तू दूभा ले गाइ 

गाई मेरा बाइटु रा हुप्आ न भागा 

तेरे बोला बाटे,न शॉकिणा डाया 
गांबी तेरा बाश्टू रा मुए का जेडा 
भ्रम्बि साथी जबू ले न पार रो पेडो 
देवरा बोलू रामच दा सूची का तेरा 
मडा साथे मास्ते न जलने मेरा 

रेशमा कीमू खापा रा न ग्राडा ला रेजा 
बोल बी मेरी भावजा तू बामा ले केजा 
एजो न चोगो बामणों एजा रआ लो तले 
चोगो सेजो बामू जि दे सूना रे माखे 
जुगा भाशे बामवेगे चडके रारणे 

ठाणा से कूरा ठडा ध बाबी रो पारो 
जुगा गाशे टाडुएंगे चडके कूजे 

हले मेरी लौंकी रे जला ले दूजे 

नागा रो लाए ढोली दे न कुजिश्ना लाता 
होली मेरी लौकी री जलिग्नो साथा 
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निम्नो मेरी जुगट्ू न थापत्ता पारा 
प्राण्ड पुजारती रा दिदा मलारा 
मरो निम्ना जुगट्ट कलोटी री घारा 
डाढ धीधा घुणुत्तो न बादे मलाडा 
निप्नो मेरा छुगठु न सोडा री छाई 
देखा मेरा माईवा न झ्राष्षा वी नाई 
भ्रोरू घोदों हरभा थगे रा बापा 

बेच रखे लाई कूगू कयरी रा छापा 
एक । छापो लाशो न नागा री ढोली 
दूजो छापा सलाए। बनाडा री खाली 
प्रागतु बाड़ी जगला न स्रद्टिभ्ना ऊजा 
कसके चाणी पलगे न कससे जूगा 
अम्बी से चाएा। पलगे न बूजी से जूगा 
इणा चाणो जुगठ् न भाफी लो हाण्ड+ 
फरा दिया मल चोऊ पूरा दे घाण्डा 
रणी घाणी वाडिपा बडेंदु से तेरा 

बाठे लाए भागला घूबे हिया दे मेरा 
कुजीरा लि जुगठु दे क्म्बिली वाली 
भम्बि री लिया पल्गी दे मुशा बराली 
डाल यो करा देवठो का ठोडी बा सुए 
गड़ा री बादी नेगणी वा रामा रामा हुए 
जुगा गाशे टाण्ट्रुएंगे चडके राणे 

ठाणा रे भूरा ठडा न वादी रो पारो 
विवले चाणे पलगे न॑ सांगडे बांटा । 
डावी रा ढाली रा न ल'्गा ला सांटा 
सोलह लाए साणी श्रा कुजे सदारे 
पांचा लाझ्मा पाण्डुपा ते अम्बे मडारे 
ओोड़े का दूस मासा डेएगा घरा 

आग न कोई लांदो फिरगो रा डरा 
जेती तुभा शेवरेश्रा घरा खी भागा 

जंती हौला देवरा म लाइओ भागा 

सास वो रींग। सरगा मास भोगा ले भागा 
हाडा रो लाया जुडवू न माटी रा भागा 4 
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हि दी प्रनुवटद 


तालाब में मछली तथा प्ाकाश में पपीहा घुमने लगा 
इस प्रकार की भ्रशुम घडी में ग्रस्वि बीमार द्र्मा 

मुझे भत्यघिक ठण्ड लग रही है श्रौर बुसार भी झा रहा है 
चुल्हे के निकट मुझे बिस्तर बिछा दो 

प्रिय कुजी तुम मरे निकट भा जाओ 

अपने नम हाथा से मेरी मालिश करो 

कुजी मालिश करते-करते रोने लगी 

न जाने मेरे भाग्य में क्या छचिखा है 

दो झादमी पुजारली गाव जाझो तथा 

अपन कुल देवता से पूछ ताछ्न करो 

कुल-देवता गुस्से में भ्राकर बोला 

मरी झोर से भ्रस्बि को किसी प्रकार का दोष नहीं है 

कुल देवता बालते बोलते रोने लगा 

भरत को चावला में परिवर्तित नहीं क्रिया जा सकता 
श्र्थात झम्बि का बचपाना अ्रप्तम्मव है 

कुल देवता ने स्पष्ट रूप से कह दिया वह कुछ नही कर सकतः 
हुम भ्र थ किसी पडित झादि से उपाय करवाझो 

एक जोडी भादमी पडित के य्राव भेजो 

शकर ना# के असिद्ध पढित को बुला लाओे 

शकर लम्बे-लम्ब डग मरता हुमझ्ना पहुच गया 

प्रम्बि से पूछा कि उसके योग्य क्‍या सेवा है 

शकर मे अपनी विद्या की पायी खाल ली 

वह जीवन तथा झत्यु के सम्ब घ में निणाय करने लगा 

एक प्रइन के उत्तर में कुछ गडबड नजर भाई 

दूसरा प्रदन जगाते पर मौत तथा जिंदा जलने का योग सामने झाया 
खण्डिया की बेटी बृजी यह सुनकर हैरान रह गई 

हे शकर तुम्हारी पोधी को भाग लग जाए 

कुजी ने प्पने दायें हाथ से भम्बि को घम दिया 

यद्दि तुम्हे कुछ हा गया ठो मैं साथ जलूगी 

प्रिय कुजी तुम दिल रखने के लिए व्यथ छल न करो 

जलती भाग पर तुम भपना शरीर नही रख पाभश्ोगी 

हैं तुम्हें परामश देता हु कि तुम यह विचार छोड दो 

यदि तुम मेरे मृत दरीर को लाव वायी तो फिर तुम्हें जलना ही पढेगा 
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बैसे जलने और मरने म किसी का डर नही है 

तुम्हे जो उचित लगता है तुम वही फरा 

प्रास-पड़ोस के सभी लोगों को कहा गया कि जरदी से रात्रि का भाजन कर ले 
क्रूर यमराज का प्रम्बि को बुतावा झा गया है 

पूरे गांव मे खुली झ्रावाज दी गई 

बाजा बजाने वाले बढई तथा दजा वा जासटी (लकड़ी विशेष जिसमे तेल 
राशनी के लिए जलाण जाता है) की राशनी म बुला लाग्नो 
सारे गाव में यह खबर फल गई 

रात्रि के प्रथम पहर में अम्बि को मृतुु हो गई 

दो ग्रादमी जल्दी से मा दल जाझा 

डाकी बढई तथा दर्जी को बुलाकर ले प्राश्ना 

मऊ नामक डाकी ने नगारे की जोड़ी वस्स ली 

अम्बि के घर से मालूम करो कि यह खबर सच्ची है या भुठी 
कुजी बोली ! तुम सच्च भूठ क्या पूछ रह हो 

मैं भ्रपने पति के सांथ जि दा जल रही हैं 

हे ससुर जी ! भापके परिवार क कोली (सवाटार) कौन है 
भोलाड (मामके) को सूचना भेजनी है 

कोली का बेठा भागमते जल्दी जल्दी झा गया 

श्रम्बि माते की झोर से क्या आदश है 

भागमते तुम यह सूचना खुले श्राम मत दना 

मरे भाई सौजे तथा सूरती को प्रकैल में सूचना देना 

कोल्टु भागमते ने खुले तौर से भावाज दी 

है भोलाड वालो तुम्हारे गाव की लडको जि दा जल रही है 
मोलाड वाले म री सख्या में भाये 

वे प्रपन साथ बारूद तथा केवला लाय 

भालाड वाले भोला की बोछार की तरद्द पहुच गये 

सभी ठाने वालो के मकान उनसे मर गये 

मोलाड वाले पहुचते ही हैरान रह गये 

तुम मृत्त व्यक्ति के साथ किसे जला रहे हो 

भूरे ने गुस्से मे श्राकर कहा 

हमारे गाव में कई वीर महिलाएं जल चुकी है 

भाई सौजा तथा सुरती जुगठु (अर्थी) के मिकट जा कर रोने लगे 
तुम वास्तव में जल रही हो या मजाक कर रही हो 

मैं मजाक नहीं भ्रपितु खुश होकर जल रही हू 

भपने मायके वालो का नाम रोशन करू गी 


सोजा तथा सुरती जुगठु वी बासू ब॑ पास रोकर वाले 

तुम भोलाड घला यहां मेवल गाय दोहने या यम करना 

गाय तथा बच्धद़ें पालना मरे भाग्य मं कहा 

तुम्हारी पत्ती मुझे शगनी तथा डायन कहुगी 

मुत्ते तुम्हारी गाय तथा बछडो से याई थास्ता नद्ी 

मैं प्रपन पति मे साथ जलकर सतो होना चाहती हर 

डे टेयर रामच द |! तुम कम साथ में डूबे हो 

मैं प्रपने पति थे साथ सत्ति होन जा रही हू 

रामच द ने रेशम शौर किमसाप के धान सामने रस लिए 

मेरी मामी तुम कौन सा कपड़ा पहनना चाहोगी 

मैं यह चांगा नहीं पहनुगी यह तुम्हारे लिए रहेगा 

मे सोने की मक्सी जडित चोगा पहनुगी 

बुजा जुगठु पर प्रास्ती न हो गई 

यह देप बर घाणे की बुल देवी भौर यहां तक की बावली का पानी भी 
ब्यावुल हा उठा 

जुगदु पर चढकर कुजी ने घोषशा की 

यदि तुम मे भी मुझ सा खून होगा तो प्रपने पति बे साथ जल कर देखना 
नाम के बडे पत्थर पर पाव रखकर कुजी ने फिर कहा 

यदि तुम भी मुझ जैस्ता नाम कमाना हो तो श्रपने पति के साथ जल कर मरना 
भेरा जुगढु क्लोटी घार पर ले चलो 

जहा से पुजारली मदर पर लगा स्वण कलश चमकता हुआ नणर प्राता है 
मेरा जुगढु कलाटी घार पर ले चलो जहा से 

ढांडी घु स्ता तथा भोलाड के गाव नजर भ्राते है 

मेरा जुगठ्ठ घर की छाया मे ले चलो झौर देखो 

मेरे मायके वाले (मोलाड वासी) भाये है या नही 

ससुर जी थगी के पिता जी (गाव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति) को बुलाकर लाप्नो 
आपके रीति-रिवाजानुसार कहा कहा कू गू तथा कस्तूरी क तिलक लगाये जाते है 
एक छापा नागर के बडे पत्थर पर लगाया जाना है 

और दूस 7 टेवता वनाड (कुल देवता) के मादिर के प्रवेश द्वार पर 

आगतु तथा जेगल बाड़ो (बढई) हैरान होकर पूछने लगे 

किस के लिए पालकी बनाई जाए झोर किसके लिए जुमठु 

झम्बि के लिए पालकी झोर कुजी के लिए जुगदु 

ऐसा सुदर जुगठु बताना है जो स्वय चले 

उसमे चारो शोर चोरू तथा चारो किनारो पर सु दर धीटया बगाशो 


न 


है बढई तुम्हारे बेटे के साथ भी यही हो जो मेरे साथ हुम्ना है 

मुमने इतनी सरत प्रमला लगाई है कि मेरी छाती में दद ही रहा है 
कुजी के जुगठु के चारो भोर काली चिवटिया तथा 

प्रम्बि को पालकी के चारा प्रोर चूहे तथा विल्लिया वनाई गई 

बुजी न देवता क॑ माँ दर का ममस्कार तथा कूल देवी को प्रणाम किया 
गाव की समी भद्र महिलाग्रों को राम राप्र कहा 

राणी की भाति जुगठु पर कुजी सुशोमित हो रही थी 

उस्ते देखकर ठाएी बी कुल देवी शोर वावली का पानी भी व्याकुल हो उठा 
पालवी चोडो बनी हे विन्तु रास्ता सक्रा था 

ढाक़ी तथा ढोली की भीड़ लग गई 

मोलह ने कुजी को भोजन परोसने का काम दिया 

पांचा पराण्डवों ने भ्रम्वी को अपने मण्डार का भ्रधिकारी बनाया 

सूथ भस्त हो कर अपने घर चला गया कितु 

कोई भी व्यक्ति भ्रग्नेजों के डर से भ्राग नही लगा रहा था 

क्‌जी ने कहा रिश्ते में जितने मी ससुर है घर चलने जाभ्नो 

जितने देवर हैं वे सभ हमारी चिता में झ्ाग लगा दें 

सास स्वग चला गय प्रोर मास श्रग्ति को भ्र्पित हो गया 

हड्डियों का ढेर मिट्टी के माग्य में भ्राया 


महासती कुजी 


जुब्बल क्षेत्र मे मादल नाम एक ग्राम की घटना पर प्राधारित 
एक लोकगीत कुजी नाम की एक स्त्री के अपने पति की मृत्यु पर 
सती होने की गाथा है । उसका पति अम्बी भेड बकरियो की खरीद 
करने वुल्लू गया था। जब वह वापस झाया तो अचानक बीमार हो 
गया और मर गया । कुजी उसके सांथ सती हो गई । यह 
गीत बहुत पुराना है तथा खास-खास त्यौहारो जैसे बिल्यू (बैशाखी) 
जात्तर (एक पहाडी मेला) और देवताश्रो के जगराते मं 
गाया जाता है । 


६५ 
बाठणीए कुजीए छोए ल छाए 
राशीऐ ढेऊ कुल्लु री कपड घाए। 
कुल्लु री ताव राशीए छाडू न छाडू 
भोकते मेरे माची रे बाकरे खाहू 
ते३ देशौँ माचे मोग मोल 
राशी आगु कुल्लु दू सस्ते होले । 
सोजो कोरे शॉबलौ लोट दो घिऊ, 
हाथो किया डिगटा रोटी रो शिका। 
जोचे पुजा देउल्ली ख बाकदुऐ छिको 
छिक ले मेरी छिकणीएऐ देदे का बोौरो । 
राशीएं ढेऊ वुल्लु खी झ्लाऊला घोरो, 
मार्यों ले ठुजे देशो हू ऐजा ही बोरो । 
बो् भम्वे ग्राणो छाडू बाकरे रे शशे 
दाई भाई बादे कौरी अम्बी रे झाधा । 
राष प्राणे कुल्लु दू महता र रोहड 
राध लाऐ चारण खो देवा री बागी | 
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प्रम्षी ते महते मंडो दी लागी, 
राष भारा भ्रम्बीऐ खौर्ल॑ री बागी । 
शेल री झावो ठणको भादे शम्रौ, 
चुल्हे री पिठीऐ मेरो सौडी छांव । 
बाठणीए कुजीए तू नेडडे भाऐ 

कोले हाथडऐ मालश्ञों लाऐ । 

छाऐ ले सौडो लाये ले रू दे, 
झौऊरे कमाएऐं मेरे किणे हौले । 

तूऐ मेरे बेदणो कोइये ने जाशे 

बाई भेरी कुखी दे टुवे कराणे । 
एकी जोटे प्रादमी सादलौ जाप्नौ 
पुछ्दीये देधो कुलो रे का बताप्ो ? 
पभौतरो देपी कुलो रा ढाली हा श्रौश्ो 
मेरा ने ध्रस्वी खी दाऐ न दोषो । 
देवा बनाडा प्रम्बी न साए 

चावे रा देक फलीया देवठे छाऐं ॥ 
जबे कौरे प्रम्बी रो उत्तमो मोजो 
चाबे री देऊ पादीऐ पीतलो ढोलौ ॥ 
श्रोतरी देव वूली रा लाग्रो लाग्दा 
भातो रो चावनो भ्रम्बे न होदा ॥ 
एक जोटे झ्रादमी बटेऊडी जाप्रा, 
भाठ झाणी कुल। रा झांस बुलाभौ | 
भांठ पुजा कुलों रा घाऊली फे्ट 

का होने बोलर्द महत्तै रे बेटे 

आठ गो गौडी रे चुडके साचौ 
मरणे भ्रो जीऊशे रो टपडो बाचो | 
एका श्राश्नो मरी दो खोरीये खौरो, 
दुजी भ्राप्नो होरी दो मास्ते मौरो। 
ठाणे री लाऐ ठोडी दे कुजीऐ लाठें, 
जौब मौरो ला महत्ता मोरु ले साथी १ 


मोती ए छेडड़ीप जाणों ते मप्री, 
मोह तर मात्र जगने से दा 
गाड़ी धाऊ माया सी घाजा रा तौरो, 
जीतप याई मरणे सी बौसी रा ठौरो। 
युग तर गड़ीए र यड़ाई तो बोल 
गई छाद्दी मायो ली उड़द जोट | 
बोलीया थोजू सौही रे पूको ने बावे 
माई पूछ रामधना धौरो रे धान । 
बोलीए क्षाए गौडी र॑ फुे टयाले, 
जीले लागे मालाड भी ध्याईएा तारे । 
भाई देशो रामपन परी तरांगो 
युएाजा सजा महत्ता जू जिऊते जानी । 
बाडी रे बचेटुप्रा लाम्बडी बाधा, 
इरणा चाण जुगदु जू देशो लो डभो । 
ह्वाव था राजे रा बनाणे किया, 
राम लिखू लयखशो परी दे सिया । 
तेरे लिखू जुगठु दो पौण भी पाणे 
सीता सीखू देखे थे रामो रे राणे । 

द नाई दाडीये पेडे री यात्री 

तेरे लीसू जुग्दु री दुर्गा काली । 

मुड तीएँ भम्बी रो गली दो कीयो 
जुगठु चालो बुणी राव नाचदो जेश्ा । 
नीओ मेरे जुगठु ब कीमू री छाई, 

देखो मेरे भाचे पश्राऐं की नाई! 

माचे भोलाड्‌ पूज बूटी ली छौडी 

दाल र पभ्राएँ थौतर केवने री घौड़ी । 
थांगौ मेरो जुगदु वे मौडवी स्ली चालो 
साईयो मेरै माची सी ठालीदे ठालो / 
भाऐं पूछो रामघोनी जुगदु र श्ौले 
टाटो मेरी बोहरीए मुख भी बोल ! 
डाटो नाई डिच्छी ब माईया शोकी रे जौदू 
जुगडु तीयो कुजी रा ब लाई गाई टेको 
मास्ती झ्राओ्ो कुजी दो देवी रो तेजौ ! 
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जेती तूए "वर घौरों खरी डप्नो, 
मेर दवरों यूऐे उकला लाप़ों । 

साले री सावणीएऐ मेरीये माए, 
साला री सावणीऐ चागले पाए । 
धुएं र बाईप सौरगें जाए 

सोहल लाऐ छावणीएं कुजे सदर । 
पचे ला पार्व प्रमी मण्दारे 

साम्र डेवा सौर माँसत भोगीते झागो 
हाडी र॑ रुडबू रोपे मादी रे मागो & 


हिंदी अनुवाद 


इस गोत गा नायक भम्बी झपनी पत्ती से कड़ता है कि है मेरी सुदरी तू मेरे 
कपड़ो को घो दे वयाकि मैं भेड वकरियां सरीदने कुल्तू जाऊमा। प्रम्दी की 
पत्नी कुजी कहती कि मैं तुम्हें इतनो दूर नहीं जाते दूगी मेरे मायके बाला! के 


पास बहुत भेडें व बररिया हैं---तुम बही से ले माता । भानी पत्तों की बात 
सुनकर भम्बी बहुता है - 


कि तेरे मायके वाले तो बहुत ही महगे उचते हैं। मैं तो साहू (मेढे) व बररे बुह्यू 
से ही लाऊगा क्योकि' वहा पर य॑ बहुत सत्ते मिलत है। ग्रब तू जल्दी ही काई 
प्रच्छ! प्ता खाना तैयार कर भौर एवं लोटा घो भी साथ + लिए मर दे | खाना 
लेकर वह हाथ में डडा लिए जाने बे लिए तेयार हा गया | 


जसे ही वह दहुपीज पर भ्राया तो एक छेलू (बकरी का बच्चा) ने छीक मारो । 
धम्बी की पत्नी कहने लगी यह प्रप”गुन है मैं तुम्हे नहीं जाने दूगी तो बह 
कहता है यह तो शुम है । यह जरूर कोई वर देगा । मन हो मन श्रम्वी की पर्नी 
अपने कुल देवता से कहती है--हे कुल देवता मेरा पति सही सलामत धर वापिस 
आ जाएं | यही वर में तुम से मागती हू । 


गद्दी भ्रम्वी के माई बधु इ तजार करते हैं भौर कहते हैं वह बच झायेगा भौर 
चकरो वो लायेगा | सब भास लगाये बढे हैं एक दिन बह दिन भी भा गया जब 


वह प्रपनी भेड व बकरिया रोहड, ले धाया भीर चुगाने के लिए देवता की एक 
चरागाह में छोड दिए। 


घौरे धीरे उनको हाकता वह घपने गाव की वरफ ले गया । जब बह भ्रपने खलिहान 
के प्राप्त पहुचा तो उस्ते सरदद व ठड के साथ क्रम्पत सी महसूस हुई। 
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उम हैटापर उमपड़ी पत्ती बहुत सुश हुई जब यह बिछ्तुल पाप्त गया ता भरा 
परनी दो प्रायाज सगाई प्ौर पहा दि घुह्ट थे पास उत्तर लिए बिस्तर लगा 4५ 
जयानि' उस दण्ड सग रही है| 


जय उतवो पही ने उसकी नाजुक हाट देखो तो जल्दी-जह़दी चुह़दे के पाग 
बिस्तर बिछ्धाया भौर राने लगी । गहन सगी हूं परमेश्वर मेरी किस्मत मे 
जाने शैसी होगी--मेरे पति को ठोड कर दे। उम्र रोता देख प्रस्दी कद्ठता है 
मरी घुरी तू भपने नम मे हाथों समालिय कर४। तुम मेरी ददका 
बयां जाना मेरी बाई पसल्ती ओे नोचे सर हद हा रहा है। ज्यादा ठद से उप 
निमोनिया हा गया था । पत्नी घयराहुट से कहती है ति एव जोडी झ्ोहमी या 
मांदल् (गाव का नाम) का जाना भोौर देवता स प्रम्दी ब चारे मे पूछो । ढुत 
का देवता उस चेले (गुर) म समाता है भोर बहुत है कि मेरा माई खोट व दाप 
नही हे । कहते कहते चेला ठंडे पस्तोने स मीय गया बयोकि उत्ते पता चल चुका था 
कि प्म्दी सिह भव ठीव नही हा सबता । कुछ समय पश्यात उसकी पी कुणी 
रोती विलापती हुई दवता के स्पान पर प्राती है प्रौर बहती है--हे मेरे कुलदेव 
मरे पति का भ्रच्धा बर दे । मैं तेरे लिए सु दर माँ दर ताबे व पीवल के ढाल 


तथा नगारे बनाउंगी--तू मेरे पति का ठीक कर दे। 


कुल देवता का चला फिर रीता है भौर कहता है कि जिस प्रकार मात बन जाने 
पर पुन चावल नहीं बन सकते उसी प्रकार भम्बी भ्रव ठीक नही हो पकता। तुम 
चाह कुछ भी करो । इस पर भी कुजी का मत नहीं माना भौर दो प्रादवी 
कुल के पुरोहित को बुलाने के लिए भेज दिए) जब कुल के पुरोहित ने बात 
सुरी मा दौडता हाफता हुभ्ना अम्दी के घए/ शझ्ाया। उसने भी प्रपनी 
ज-त्रीँ व साथा निकाला श्रौर भ्रम्वी का ज-मदेवा देखा। फिर उदास हो करा 
कहने लगा कि जा हाना है बह तो प्रटल लेकिन इसके साथ मे इसकी पत्ती भी 
मर जाएगी प्रोर सारे जु-बल में महासतो कुजी के नाम से प्रसिद्धि पाएगी। 
जब उस पत्ता की देवी ने यह य्रात सुत्री तो उसने कुल देवता के मा हर 
के पास बने चबूतरे की पर से ठोकर मार दो। (जब देवता पालकी 
में होता है चह ठौडी (प१८थर) के चबूतरे पर बैठता है उसके चारो झोर दुर्गा मा 
क॑ लाल भण्डे गद्दे हाते है । लोग उप्तके दशन करते हैं) कुजी देवी गुस्से से थर्रा 
गई भौर बदमोल नाम की क्राडी जिसके एक इ च के बराबर लम्बे काटे होते 
हैं, बंढने के लिए विछा दो। ब्रत घारण किए उन काढ़ो के चुमन से 
उनका शरीर लहू जुहाव हा गया पर होनो ता पटल थी उसका पति मौत की 
श्राखरो सासे ले रहा था | वह प्रपन प्राणों से भी प्रिय पत्नो को आवाजें लगाते 
लगा । 
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अपनी टूटती हुई सासो को इकत्रिध करते हुए श्रपनी पत्ती से कहने लगा -है 
मेरी मोली माली देवी तू यह पागलपन कर रही है। में नहीं जातता था कि 
तू मुझ से इतना प्रेम करती है। तू भपनी इस धुदर देह को क्यो मुझ नाचीज के 
साथ जलांग्रांगी ? झपनी हुई छाड दे अयर तू जलेगी भी तो तरे मायके वाले 
तुके जलने नहीं देंगे । मैं श्रपने राम से यही वर मागता हूं कि तुक जंती पतली 
मुझे जम जमातर मिले । सती श्रनुसुइय' जसी वह पाक भ्रौरत श्रपने पति से 
बोली जिस प्रकार लक्ष्मण ने भग्िनि रेखा सौता मा के लिए खीचो थी उसी 
प्रकार मैं मी प्रपती प्रातो का पुल अपने मायके वाले के लिए लगराउगी। में 
भ्रपनी मर्जी से तेरे लिए म गी। जब सब कुछ लुट रहा है तो मुझे जलने 
मरते का कोई डर नही न ही मुझे कोई रोक सकता है। थह सब सुनते 
सुतति इसके पत्ति के प्राण उड़ गए । 


हर बडे घराने के खिदमतगार हरिजन हांते ये, जिसड्ों फोली कहते हैं। एक 
तरह से वे नौकर होते थे | रोते रोते कुजी उससे कहने लगी--दो श्रादमी 
मेरे मायके चले जाभ्रो | तुम इस तरह से जाना जैसे हवा एक दिदश्या से दृत्तरो 
दिशा मे पहुच जाती है। हे हमारे घर के सेवाकारों तुम इस बात को सबम 


मत फला देना | मेरे भाई का घर के पिछवाड़े मे बुला लेता तमी उप्तको यह 
बातें बताना । 


जब वे हरिजन (कोली) मोलाड नाभ के उत्त गांव में पहुचे तो प्रपने 
श्राप को राक नहीं सके झौर फूढ-फूट कर रो पड़े । सब लोग इकट्ठे हुए 
भौर उतसे पूछा कि तुम जया मादल से झाए हो श्र क्यो रो रहे हो ? वो वे रोते 
हुए कहने लगे--मोलाड वासियों तुम्हारों घ्याण (लडकी) कुजी श्रपने पति के' 
साथ सती हो रही है । जैत ही उतके माई ने यह सुना तो उसका हृदय मानों 
हाथ में भ्रा गया भौर तरह जोर जोर से चिललाने व रोने लगा ओर कहने लगा 
मैं ऐसा कमी नही होने दूगा। महत्ता के लिए मेरी बहन मर जाए मैं ऐसा नही 
होने दूगा | कौन है जा मेरी वहन का भीते जो जलाएगा ? इस बाली उम्र मे ही 
भ्रपनी सुदर देह को एक श्राट्मी के लिए खत्म कर देगी ? में उसका भौर विवाह 
कराठगा। यह कहते बह फूट फूट कर रोने लगा झोर पागलो की तरह कहने 
लगा नहीं, मैं ऐसा नही होने दूगा । 


कुजी बढई से कहती है--है बढई तू मेरी पालकी इतनी सुददर बताना जैसे उडता 
हुआ उडन खटोला हो | है सीता जसो पवित्र देदी । मैं तेरे! जुगदु (लकड़ी) 
की पालकी में एक तरफ राम, लक्ष्मण भौर सोता की मूततिया बनाउगा। 
मैं तो राजा का बढ़ई हू । उसका महल भी मेरे ही हाथो से बना है। 
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सोता झौर राम के साथ सार जीव जातु पथ्वी प्राक्ाह्य सब तरी पासदीम 
खाद बर चि हत क्र गा। साविती राना जसी महान सती की भी मूर्ति वन 
उगा पर दात यह है कि कह्दीतू इन महान झात्माशों के मुह पर थप्पड़ न मा 
दना । मरी कारीधिरी का भी शमिदा न होना पढे । श्रगर तू प्रग्ति के शोला व 
डर गई तो तुम्हारे शत पत्ति की नाक कट जायेबी । उस मौके पर तू जल 
से मह मत कर देता | श्रमी तुके सब लाग रोक रह हू | प्रव मी मौका है तू मार 
जा। पर वह न मानी श्रौर बढई स कहने लगी तू मुझ गाली मत दे | मैं मोलाई 
वाला की कया ह जुब्बल वी रहने वाली हू | मैं कमी ऐसा नहीं कछ गी । तू मेरी 
पालकी में मा दुर्गा श्रौर काली माता की भी मूर्तिया बनाना ताकि मुझे ज 
जमा तर तक् यही पति मिले । 


जब पालकी बन गई ता सचमुच ऐसा लगता था जसे मगवान ने अपना रथ भज 
दिया हो। कुजी ने श्रपने पति का सिर झ्रपनी गोदी में लिया झ्रौर जब पालकी 
लागो ने उठाई ता लगता था जेसे किसी देवी या देवता की पालकी नाचत हुए 
जा रही हो | प्रमी तक उसके मायके वाले नहीं आए थे | वह कहने लगी 
मुझे उठाने वाला मेरी पालकी कीमू की छाव मे ले जाझ्ना (कीमू एक पेड का 
नाम है) | तब तक फेरे मायके वाले भी भ्रा जाएगे। 


जब उसके मायवे घाले--मोलाड गाव के लोग श्राए तो ऐसप लगता था कि फोई 
सेना मगदड मचाती झा रही हो । उनके दौडने से खेतों की मंदें टूट गई भौर 
उनके पास बारूद के थैले व देवदार के पड का तेल था जो अलन के लिए मिनट 
नही लगाता ताकि उनकी बहन व बेटी छकुजी की चीख पुकार उनके कानों में 


न सुनाई पडें । 


जल्दी से मेरी पालकी उठ श्रो मेरे मायके वाले झ्रा गए हैं। जिन बजुर्गी के प्राय 
भेरा मेरा सर भुकत। था भाज बही लोग मुक्ते देवी की तरह मान कर मेरे प्ागे 
हाथ जाड रह हैं। यह मार में प्रपने साथ नही ले जाना चाहती | जल्दी से मुझे 
इमशान घाट पर पहुचा दा। कुजी का माई रोता कलापता बहन क पास प्राता 
है भौर बहता है कि हे मेरो प्रिय बहन तूने वह क्या जिया ? कही तेरे साथ 
जघरदस्ती तो नही की गई १ तू मुझे बता द मैं तुझे जलने नही दूगा । हम तेरे 
बगेर कसे दिन कार्डेगे ? इस पर कुजी कहती द्वै--हे मेरे माई मैं तो प्रपनी मर्जी 
से भपने पति के साथ सती हो रहो हू । मेरी खुशी में तुम्हारी भी खुशी होनी 
चाहिए है मेरे माई तुम सब रो रा कर मुझे विचलित मत करो। होनी तो 
भ्रटल है इसे काई नहीं टाल सकता। 


जब मास्ती (महासती) कुजी को पालकी छिता पर रखो गई ता उसके सुदर 
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चेहरे पर एक देवो सा तेज उतर आया झोौर सबसे हाथ जोडकर विदा लेती 
हुईं अपने बवसुर झोर जो गाव के इवसुर लगते थे, से कहने लगी श्रब श्राप सब 
घर चले जाग्रा और अपने भाई व देवरा से कहने लगी तुम मेरी चिता को प्रस्ति 
जगाओ्नो । 


हाथ जाडकर स्वग की दवियों को नमस्कार कियर झौर उनसे बाली देवी 
माता मुझे शक्ति दो औौर अपनी शक्ति रूपी जजोर से मुझे प्रपते पास खीच लो। 
मैं भ्रापकी सेवा कह गी शौर उसने श्रपनी आाखें बद कर दी॥ जब चिता मे 
प्राय लगाई गई ता एसा लगता था घुए का ऊपरी प्तिरा श्राकाश का छू रहा है। 
माना उप्तकी झात्मा स्पग को चली गई हो। 


इस लोकगीत के भरत मे भोले ग्रामीण वास्तिया का विचार है कि कुजो देवी णो 
इतनी महान थी जरूर उसे दुर्गा व कालियो (सालह शावनी। मे अझ्पते पॉस 


काम को रखा झोर उसके पत्ति को पाचा पाण्डवो ने प्रपना कायाध्यक्ष (मण्डारी) 
बनाया है। 


प्र॒त में उन महान प्रात्माप्ना की प्रात्मा स्वग को गई | मास का भक्षण भग्ति न 
किया! और हड्डियों का ढेर मिट्टी वे हिस्स मे श्राया ७ 


सम्रहण व श्रमुवाद 
कु० सुमित्रा ठाकुर 
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शिमला दोत्र 


साई और रूपु 


जुब्बल व कोटसाई क्षेत्र म यह लोकगीत खास-सास पहाडी 
मैलो जैसे जागरा, बिशू (वैसासी) के दिन गाया जाता है। यह 
गाथा जे, गीतो मे ढली है एक प्रेम कहानी है। इसमे माई नाम की 
एक लडको रूपु नाम के लडके के साथ भाग जाती है क्योकि इसकी 
सौतेली मा होतो है। उस सुन्दरी वा प्रेमी पत्ति जब मर जाता 
है तो वह सती हो जाती हैं । श्रपने माथे के कलक को घो वह 
माह्ती (महासती) माई के भाम से प्रसिद्ध हुई । 


पारव चलाल दूं देग्य रुपुऐ पेडो 

माई चारो बाकरी चारे रूपझ्ला भडो। 
माएँ जाणों ले के बाणौ ले भेडो 

छिछई री छाइएऐँ रूपु सौऊली सिंकों। 

माई रा मुठु जिशो हारपो जेप्रो निरुकी 
रूपुए फारशे पाऐ गोरू दे चौरणे तू नेह डे भाऐ। 
माई रे शो रूपु रे होले बोले बताऐ 

काठी गाडीरी जातरीो कौरे रूपुग्रा भ्राऐे । 
तेरी जातरो माईऐ मोऐ जाणी ने जाणी 
तेरी हौली सतडी मुखी छाड बटाणु । 

डाठु धाऐ छोइऐ साबणे मुदु जोमे दूधे 
कोठी गाडा री जातरी होली मौंगले बुच्चे 
डे जलेया कोलठुप्मा मेरी पडाजो 

घिऊ देऊ ले गईडो ताखी गुड गडाजे । 
डेवदा था डेवदा माईए तशथ्रा रा डौरा 
जाणदा न परैणदा रूपु ठीडो रा घौरो। 
वैरी गौडे झारदे चुलटे मामटे फेड, 
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ग्ाप्ो मेरे मादे पुयो मेंयो ८ तांद | 
श्राणु द मामो तरें साली ने छाड़, 
मांदो देक माषो सी बाबर सादे | 
घारो लागी पुष्या री पौष्े क्याते 
ऊे बौरे #पुप्ठा ठीटा पुषुए परे 
चुपुऐ + बरदा ताय दैवड दुत्ते 
भ्राफी कई ने होडरे तेरे वा वायणो चुटे । 
पुष्टगी रे भाणथी तांद सादिऐं पाले 
नदे आई बे हासवे ऊरे बोर्त छाले 
बादे तर मुग्ते पुछ मी 3 बोलो 
परे €डो हपुरी से शादी रो घांधां। 
माँई हुई प्राणीयों बरपो दुई 

भाई री लागी बापू रा माव रो कसूमी 
डौडा बौदू स्पृप्रा तेरी दादी रो बादी 
काल धिऐ पारपे हू व माईयोौ जादे 
रूपु तेम ठीडो हैं पेटो दी जाशी 

छाही तौप्ा पाई छी एकी बोदाणी 
माईएं तीऐ काल बदूरों दू शाआा 

काले मेरी गौडी रो फई जोयो प्राप्रो 
मेप्लू ला बालने जाईपी ने डोरे 

तामू भावों का बोद दो रूपु गा मौरे 
माँ भाएू बाठणी बे घारी ऐ घारो 
भाई तीझा बाठशों दे बावती जे लागी 
झुपु ते ठीड़ी रे पौजने हालौ 

पौजली देरे हालो दे माईये फालो & 


हिंदी अ्रपुवाद 


रूपु (नायक) घील झोर दवदार के जंगल में भेडे चरा रहा था। नाले के 
दूसरी तशफ माई नामक युवती भेडे व डगरो को घरा रही थी । माई के 
असोकिक सौंदय को देखकर इसमे सीटी बजाई और जोर जोर से कहने लगा 
है मु दर नारी तू भ्रपने मवेशियों को चरने दे झौर मेरे नजदीक प्राकर बात सुन । 
जब युवती नजदीक धाई तो एक सजोने नोजवान को देखकर हैरान रह गई । 


दोनों का मिलन कामदेव ने करा दिया । 
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विस्उगा भ्ौर खाहू-बकरो वा मात सिलाउया। 


कोटखाई दे नजदीक पुड्म माम ग्राम की घार पर जब वे चहने लगे ता माँई पु 
से बहती है कि प्रद मैं पत्र गई हू मुझे पीठ मे उठा ले । उप्त पर रूपु कहता है -- 
मांई ऐसा मत कह सब लोग क्या कटय? हम पर सब हमेगय। सासकर पुढंग गाव 
के तौजवान मुझ पर हसेगे भौर कहगे कि घौरत को इसत प्रीठ पर बिठाया 
है। ये सब मेरा मजाब उठाए गे। तेरो कौन सी टांग ठ गई है जा तू चने 
नहीं सकती । जह्टी जल्दी चल्न नदी म पानी बढ़ रहा है। लद्दरो स मीगने 
सगेग इसलिए तू जत्दी-जरदी चल 


जब वे घर पहुचे तो उसवे बाप मुगल ने कुछ भी नहीं बहा प्रौर शादी फेरो वा 
इंतजाम किया। उसने उसे मायक बाचा का बुलाकर माफी माँगी। उनको 
शराब पिलाई गई भौर बकरे काट गए । 


जब माई की चाटी हुए दा ध्ान्न बीत गए तो बह भपतने पति से कड़े जगी -- 
मुझे प्रपत मा बाप व भाई वी बहुत याद सवाती है । मैं दो तोन दित के लिए 
जाना चाहती है. उस्ततर ठोडी को परुद उस प्यार से मनाने लगी कि मुझे जाते 
दो) उत्त पर रूपदात रूपु बहता है वि घाज भ्रोर कल के दित तु बही रहना 
झौर तीत्तर दिन वापिप्त भ्रा जाना । तू बेर चली जा। 


माई प्रपम मायक जातो है। वहा उसे दो तीन वे वजाय चार लिन लग 

गए। चौथ दिन चत्र वह वापिस भरा रही हाती है तो उत्त दूर से श्राता हुप्रा 

रूप का नौकर दिपाई टेता दै। जब वह पास भाता है ता उससे पूछती है -तू 
क्यों भाया है ? क्‍या तुझे मर रूपु ने बुलाने के लिए भेजा है ? 

हर पर उसके गाव भा वह हरिजन बहता है कि हे माई प्रत्न तो मुझे बोलता 

। पडेगा । तुम अपने मत को थाम लेना । तुर्हार प्यारा पति श्रव इस ससार भे 

स उह पेट के दट ने मार डाला । यद सुत कर माई पागल सी हो गई ८ 

५« (पढ़ेडी) से दूसरी धार को पार बरतो हुई जब वह शमशाम 

7 तो रूपु की लागा को चिता पर रख दिया गया था झौर तब श्ाग 

श्राकाज वी छू रही 4) ) उच्च प्रचंड भ्रस्ति में माई में छलांग लगा 

प्रति के साथ जल कर सती हा गई । अभ्रपने माथे के क्लक का 


सग्रहण व झनुवाद 
कु० सुमिन्ना ठाकुर 
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यतवाधा रि यहा वर पशछी बड़ी है मुझ वाठी पाता है । बड़ संगमुप्र पति से” 
घा। पर प्रधशों बात पा नहीं जाई सर यह तो मां का पान पराम बुत 
चाहता पा। तव पहीं जापर मांई धाई धोर घाटी के घाटे में पर रूप 6 वि 
घी पदर गे दब बर पायी से घाई । 


मा धपते प्रेध्री सपु से बहोे सशी--है रूपु घाज की रास तुम यहीं रहा । ते 
पाड़े ६ तित + रा घाग, घन धौर गघानी सेती ने जौ दूगा। उसके बोट कँ 
भपनों सौतेसी मा द पाम्त गई प्ौर बड़प लगी विमा मैं तेरी खाढली हू में 
प्राज वा मेहमान है उस खूब दूध थी सिलाना। माई भपनी सौतली मा ह् 
साइ जताते समी | उम्यी मां मे गुस्से सो बहा 


बा तू साथ्सी होगा भपने बाप वी प्रौर माई बी मरायुद्ध नही उठी कोला। 
मैं बाई पा नही दे सपती । जितने भी तुफे मागन प्रायम उन लिए मैं बह एं 
प्रच्छा प्ष्छा पाना साऊ?े 

उस पर माई दा भो गुस्सा भ्रा गया भौर गहने लगी हे भम्मा तैरा यथा सच 
हागा ? प्रनाज तो मर बापू की खेती का है पोर धी मैंते प्रपने प्राप इकटढा 
जिया है। 

फिर उप्तके मने म विंद्राह की भावना जय उठी झोर भपने प्रेमी रूपु से कहते 
लगी कि हे सु दरता में झनुपम रूथु तू मेरे बापू के घर के बर'मदे मं लगे लकडा 
के बच पर बैठा रह। प्गर मेरी शाही नही कराएगे ता मैं तरे साथ माग 
जाऊगी। 

उसकी सौतली मा नहीं चाहती थी कि इतवा रूपवान और अच्छे घर का लड़का 
माई को मिले । फिर उसकी मा उसे चीड के पत्ता को लाने के लिए भज 
देती है झौर साथ मे बयुश्रा की रोटी बाघ देती है। 


जब माई जग़़ल म पहुंचती है तो उसे दूर से झ्ाता हुप्ना रूपु टिखाई देता है 
जा उसकी तलाश मे होता है। जब दोनो भलते हैं तो जीवन भर साथ निमाने 
की कममे खात्ते है। रूपु उस वहीं से ले जाना चाहता है। माई अपना रस्मा 
झौर दराटी गाव की एक हरिज्न लडकी के पास देती है और खुद रूपु के साथ 
भाग जाती है और प्रेम विवाह कर लेती है। 

माई झपने प्रेमी से कहतो हे कि हे रूपवान रूपु तू जल्दी जलती चल मेर मायक 
घाले झा गए तो तुमे मारेंग । उस पर रूपु कहता है कि उत्को आने द। उनक 
लिए मैं पूरा इतजाम करुगा श्रौर उनको खाली नहीं रखूगा। उहू बाराद 
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विलउगा श्रौर खाड़ू-बक्रों बा मास खिलाउ गा । 


कोटखाई के नजदीक पुडय नाम ग्राम की धार पर जब वे चढ़ने लगे ता माई रूपु 
से कहती है कि प्रत् में थक गई हू मुझे पीठ मे उठा ले । उस पर रूपु बहता है -- 
माई ऐसा मत कह सब लाग क्या कहंगे? हम 9र सब हसेग। खासकेर पुडग गाव 
के नौजवान मुझ पर हतेग और कहग कि भौरत को इसन पीठ पर बिठाया 
है । ये सब मेरा मजाक उठाए गे। तेरी कौन मी ढाग त्ट गई है जो तू चल 
नहीं सकती । जल्दी जल्दी चल नदी में पानी बढ रहा है। लहरो से मीगने 
लगेंगे इसलिए तू जल्दी-जल्दी चल । 


जब वे घर पहुच तो उसके बाप मुगल ने कुछ भी नहीं कहा भौर शादी फेरो का 
इ-्तजाम किया । उसने उसके मायके वाचा को बुलाकर माफी मागी। उनको 
शराब पिलाई गई झौर बकरे काटे गए । 


जब माई को ज्ञादी हुए दा साल बीप गए तो वह प्रयने पति से कड़ने लगी - 
मुझे प्रपत मा बाप व भाई वी छहुत याद सवाती है । मैं दो तीन दित के लिए 
जाना चाहती हु उसकी ठोडी को पकड़ उमर प्यार से मनाने लगी कि मुझे जाते 
दा। उस पर रूपवान रूपु कहता है वि ग्राज ध्ोर कल के दिन तू वही रहना 
प्रोर तीसर दिन वापिस भा जाना । तू बेशक चली जा। 


माई प्रपम मायके जाती है। वहा उसे दो त्तीव के बजाय चार टिम लग 
गए। चौथे दिन जब्र वह वापिस श्रा रही हाती है तो उसे दूर से झ्ाता हुआ्ना 
रुपु का नौकर दिखाई दता है। जब वह पास श्राता है ता उमसे पूछती है -तू 
क्यों झ्रामा है ? क्या तुकके मरे रूपु न बुलाने क लिए भेजा है ? 


उस पर उसके गाव का बह हरिजन कहता है कि है माई श्रथ तो मुझे बोवना 
ही पडेगा । तुम श्रपने मन को थाम लेना । तुग्हार प्यारा पति श्रव इस ससार में 
नही है । उ ह पट के दद न मार डाला । यह सुन कर माई पायल सी हो गई । 
एक घार (पहाड़ी) से दूसरी धार को पार करती हुई जय वह धझमशान 
धार पहुची तो रूपु की लाश को चिता पर रख दिया गया था झौर तब प्राग 
की लपटें आकाश को छू रही था । उस प्रचंड प्रर्ति मे माई ने छलाग लगा 
दी प्रौर अपने पति के साथ जन कर सती हा गई । श्रपने माथे के क्लक का 
घा डाला । 
सग्रहण व अनुवाद 
कु० सुमित्रा ठाकुर 
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निमता स्षेप 


महासती लोता 


महासतो (मास्तो) लोता झपने पति भागचद के साथ सतो हु 
थी। भागच द जुब्यल के शोल गाव या निवासी था ग्लौर उम्तकी पर्त 
लोता वा मायवा (पोहर) मढोल, सनतालनी में था। लोता के 
पति भागचद, पटवारी था और पमाइश के लिए क्न्‍नौर गया था 
वही से बोमार होकर घर झाया श्रौर भरी जवानी म उसे मुत्यु 
श्रपन शिकजे में ले लिया । उसकी पत्नी लोता उसके साथ सती हूं 
गई । झ्राज भी जागरा (देवता के जगराते), बीझ (बैशाखी), के मेलो 
आदि में इनकी पवित्रता के गीत गाए जाते हैं । 


चचुम कठुआ बाधा दे बाधों 

ऐबे मेरे करखो शादी रो घांधों! 
काडी दू दणों गाडीयों सुतांगणों बाघों 
शौई कौरे बेटिया शादी रो धाधा। 
कोठी दू देशा गाडीये क्रिनोकाफो रो ढाढ़ 
तिणे आरो बेगणी तू जिणा झ्रापु | 
दाऊ हाडा चेऊडाो भावरो नले 

केईते बाके; मिलदे मू चौजो रे डाले । 
एक वे ढेवे नेगठुआ छौंऊ चुहारे 

तीनौ साथी मितरी डौबो न म्हारे । 
एक न श्राखे नेगठुआ टोवुऐ श्राली 
कामी री मुई भदठुऐ देशो गाली 

लौटे पौडा चुटियो चिद री बाटो 

रोपा रू बी खिमटे रा देवी रें हाटो । 
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परावसा नाई बोलवा भ्राया हाव वित्त 
गाव ता मौए बणजो लागो प्रो चित 
एक ने देई बापूत्ना भूठा भरोसा 
पाकर्ड छाडा बापूए करासू रा साथा 
साथा करासू रा देईयो पाछू 
शीलो मरे ठाह रो गावट्ट भाददो 
बीतर आए नेगदुप्रा खाए लो खाणौ 
घियो देक बदरी रे कन्या दानों 
के या तेरे नि दा नाई पापों रा पिण्डा 
बीक्षो गाई चालशा प्रायले देदा 
: बीचर प्राए नेगठुप्ा हाथड, घोए 
 दूधों घिक मो है पाके रसोए 
भागी रे काकडे जुडी फसादे 
हौए श्रौदें छोटे चोरी बे ज्ादे 
तौगें लाऐ भागुए छोले बशैशे 
तोले लाई तोले री मुगठी भाषे 
मुखे न लाए नेगदुभा इतरे कागौ 
मोड मेर भाच सनागणों भागों 
कांगणो देऊ माची सुनागणों ताब 
शीले मेरे ठारु रा परे ले नांव 
कोौले पाले दगला दे सोद श्रो ताव 
देप्रो वी चार देवहे गोणे ताव 
लाए गावा जोपियों घरो सी भाए 
तीन धाह बोदद घरो रे दाए 
पारो प्राप्री सतानली हूं गाडरों मेरे 
कूँटो पिशो बापुश्ना भौसों भी तेरे 
कु री भेरे मानशी पिश र खादे 
पार दे मतानलू घिऊ सिड+ खादे 
लोते रो दैलो गाडरी शिलौ री सेरी 
मुए पापी जौ रे जिऊदे तेरे 
सोते हुईं भ्राणीयों बरशों दुई 
घुधो मो घिऊ री मौरुवी कुई 
लोते हुई भाणीयो बरशो चारो 
पाया करो पितलू बाघों उधारो 


उगडी ऋतोी दे बासा पलाशो 
बाली बनावरों द दौले परामथ्षो 

एबी ने कौर नेगटुमा घोरो रं झाया 
नगदु भाएं भांग चौंदो घौरा र णप्दो 
यु २ द॑ मिध्टा घरी री छूदो 

मो री लागी बापू री लाते री कसू तो 
घाड। पूजा सांई सी पाछुई कायी 
लात तिप्री बाठणी ८ बावलो लाये 
फॉटू रा प्ाभौ नेगट्ू बानाए मूड 
सिर लाये सिरती जदि दायाणु 
चुली काई लोतया मरी सौडो छाप 
बाठणीए छबडीय तादू छुटेगा हृव 
छाए ले सीडी लागे ले रद 

झ्रौकरे कमाए मेरे किणे होदे 

लोतें री घाडो यली दो नेगीऐँ म्‌डो 
लागौ ली खाणी तू जब ले रुए 

इणो ने बोले तू सो ज मो रण साथे 
जाओ्नी लो नेगदठ्ुु तो जोलू ले साथ 
फिमटी चाल छषडदे जाखती जाले 
श्री दश्नो श्वरीयो स्टूकी र ताले 
तारे बेटों नैगठु एवं घो जाए 

बपूए कौठु दणी लाम्बी तरागा 

पापी पूचे जौरें हाव जिकदा जाया 
जुगदु चालो लाते रा देशो डेशौ 

सोहल लाखी सावणी व बादे देशो & 


हिंदी अ्रमुवाद 


इस लोकगीत का हायक अपने आाचा कडु से कहता है हे 
मेरे चाचा मुझे कोई सोते वी चीज दे द अब मैं जवान हू बया हु । मैंते प्रपनी 
दादी का इंतजाम करता है। उछका घाचा यह सुतकर भ्रति प्रसव हुप्रा 
पौर भपने सदूक स सोते के व्यव निकाले भौर कहा -- है मरे बढ़े तून॑तो 
मेरे मन की बात कही है तू बेशक प्रपनी शादी का इ तज़ाम कर सकता है। 
भाम चंद (वायक) के पिता ले भपन संदूक से कितीकाफ नाम का 
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कपड़ा (सिर पर बायने वाला डाहू पहाड़ी प्रोरो का पहराव) 
निकाल कर दिया (जिस पर साने चौदी का मुक््म्मल काम होता है) और 
कहा जितना सुर तू है उसी प्रक्रार तेरी नेगण (नैगी को भोर८त) मी सु दर 
होनी चाहिए तभी तेरी खुदरता मे चार चाद लगेंगे। बहू चार पांच गाव घूमकर 
भा गया पर उसे कही मी सुदर डाली नजर नहीं ग्राई। गाव हाऊ, चेवड़ी 
नावर पर उस कोई भी लड़को पप्त द नही भाई 


जब घर पर वापिस आया और तत्र उसके बापू ने कहा कि देटा एक बार 
फिश कोशिश कर । जब वह जाने को फिर मे तैयार हुप्ना तो उम्क॑ पिता कहने 
सग्रे कि चुहारा जा छोटी सी रियाप्तत थी जिसे प्व रोहड भी' कहने हैं) 
कि कोई मी लडकी सही लाता क्योक्रि वे बडी जुबात तराश हाती 
है टापियाँ पहनती है इनके साथ किया हुम्ना रिव्ता कमी सफन नहीं होता । 
उसके बाद वह जुब्बल के एक गाव चिवा के रास्ते होता हुआ्ना हाटेश्वरी' मात्ता 
के मां दर के पाप्त पहुचा । थक कर विश्राम करने बैठ गया । जो नेगी के 
साथ उसका हरिजन नौकर (कोली) था उसने श्रथुली के इशारे से एक लड़की 
को दिखाया जो कि खीमटा खानदान की थी । वह अपने गाव को सहेलियो 
हे साथ घमन की रोपाई कर रही थी। वह उन सबसे सुददर दिखाई द रही 
थो -जैसे तारो म॑ चद्रमा ) वह (नोकर) झपने मालिक से बोला है मालिक 
वह देखिए सबसे बीच मे जां खडी है वह झापक लिये दीक बठढेगी। इसकी 
भौर प्रावको जोड़ो सोने पर सुहागा जेधी बन पडेगी। 


बह देखों जिसने नाक मे साने का कोका श्रौर कानो मे सोने की बालिया 
पहनी हुई है। उत्तक बाद वह एक खेत से दूसरे खेत में भ्राया भौर खेत की 
मेढ पर बढ ग्रया । क्या बह जिसने छोटे छोटे फूला वाला कुर्ता भ्रौर काला 
वास्कट पहना हुआ है? श्रच्च यह ता बहुत ह। ७ दर है ? ग्रव किस तरह इसके 
साथ बात करेगे ? 


नोबर बातों का बडा माहिर था उसने ना जाते क्‍या क्‍या कहा 
भोर बीच खत में खड़ो लोता को खेत की दुसरी तरफ बुला लिया जहां पर 
भाग च द लेगी बैठा था| वह हैरान हो कर उस सु दर गवरू जवान को देख 


रही थी जिसेके सलौने मूह पर पसीने की नही नाही वू दे मोती के समान 
चमक रही थी । 


मेरे गाव का नाम थील है क्‍या तू मेरे ग्राव मे चलकर घर की शोमा बन 
सकती है ? है सुदर लड़की ! क्या यह बात मैं तुमसे पूछ सकता हू ? लोता 
को भासे श्र भोर गुस्से से लाल हा गई बझौर कहने लगी मैं तुमे यहा खेत 
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प्लिदान मे यया बाल सकती हु मेरा घर सतातली गाव मे है तुम वहा शे 
जाना तमी बात हागी । 


गाव की प्रीरतें भ्रौर बच्चे प्रापत्त म फुसफुस्ताने लगे । घोीरे धीरे वाह 
फरते लगे कि लोता के साथ यह सु दर परट्सी लड़का कौन है. जो गो 
बातें बर रहा है? वह घर जती है झौर भ्रपन बापू से कब्ती है हि 
पिता जी भाप बाहर णाइए श्रौर दसिये काई मेहमान श्राय! है। पता न 
यह भ्रापसे क्‍या बहना चाहता है? जरा सुनिये तो सही ! 


मागच द नेगी कहता है कि मैं कोई महमान नही हू ना ही मेरी काई 
बुरी नीयत है! मैं तों भ्रपने लिए रिश्ता खाजने झाया था। खोजते खोजते 
मैं जब इधर धाया ता मैंने इस लडकी को देखा जो मेरे मन को भा 
गई । फिर लडकी झपने बाप से कहती है कि इस झादमा का भूठी तसह्ली 
सत्त देना इसको साफ साफ कह द कि मैंने करासा के गाव में इसकी बात 
की हुई है । उ होने मगनी भी कर दी है। 


तुम इसकी मगनी की सब चीजें बापप्त कर दा मेरा शील गाव बहुत 
हो प्रच्छा है । लाता का पिता कहन लगा कि हे नैगिया के लडक तू धपने 
हाथ घोकर खाना खाने प्र दर झा जा फिर कोई मी बाव बाद मं हा जाएगी । 
में अपनी लडकी क क यादान कर दूभा । 


मैं तेरी काया को चाहता हू । तेर दहेज में दी हुईचीज लूगा | तो मैं पाप का 
भागी बनूगा। मैं तो उल्टी तेरी मदद करु गा जहा तू बीस रुपये लगायेगा मैं 
तुमे चालीस दूगा | एक तो मा बाप अपन मास का पिण्ड देते है उपर से भ्रपना 
सब कुछ दे दे । मैं अपने लिए पाप नदी कमाना चाहता। मुझे; तू बस लडकी 
ही दे देना । 


लौता का बाप बातो का टालता है भौर कहता है कि तु प्रदर तो भरा जा 
इस गरीबलाने में दूध घी भौर शहद की ही रसाई पकी है । पहले तू हमारे घर 
का रूखा सुखा खाना खा ल फिर देखी जाएगी । उठ्त पर नेगी कहता है 
कि भाप तो टाल मटल कर रहे है जेंस ककडी की बेल मे ककडी नहीं घुंस 
सकती वसे ही धर की कया भी छिपक्र नही रह सकती। वह श्राते जाते को 
दिखाई पढ जाती है + 


घर में लकडी के बरामदे मे मागव ” नेगी लोवा से कहना है जो तू कहेगी मैं 
तुमे दू गा। ताले तोले की बालिया तेरे सु दर कानों के लिए बनाउ गा तुमे सोने 
चादो से मर दू गा ; तू एक बार हा कह दे । लोता मुस्प्ते से कहती है कि हे मेयी 
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[लड़के तू मेरे कान मत खा । मरे मायके वाले बहुत खराब है वे तुझे दालन 
के लिए बहुत कुछ मागंगे तुम कहा से दोगे ? 
, « लेगो कहने लगा तूके में प्रमो कॉगन औौर सुनागन (सोने के बड़े बडे कंगन) 
परे पीहर वालो को दूया। सोने से जड़ित (दगला) चोला तरे सु *₹ 
व>त के लिये दूधा और तुम्ह रे कु देवता का भी मा दर बनाऊ गा तथा तुझे 
। 
गहना से भरपूर कर दू गा३ इस पर लोता कहने लगी मुझे तरे गहनो की 
£ भूख नही है पर मेरे पीहर वाले नही मानेगे ! 


किसी तरह लोता के वापू का शादी के लिए राजी वर दिया भौर मागच द 
(नायक) खुशी खुशी झपने घर पर चला गया । जब वह अपने घर पर पहुचा नो 
हभपत बाप से कहने लगा कि मैं श्रपनी शादी पक्की कर आया हु क्‍या शादी 
हका पूरा र तज़ाम है? मैं बहुत बडी घाम दू गा । भ्राटा चावल कितने है प्राप 
के पास ? इस पर मागच ? के पिता ने जवाब दिया बेटे अवाज के मण्डार 
८है तू किसी बात का किक्र न कर । मेरे घर मे सब कुछ है । 


जब लोता के यहा बरात पहुची तो ऐसा लगता जैसे पुरी सना चल रही हो । 
त ऐोल-नगारों, शहनाइयो वी ध्ृज से भाकाश गरृज उठा जब शादी का हो हल्ला 
बम हुआ ता लोता भ्रपने पति भागच-द से कहने लगी कि जब में मर जाऊगी 
/ पेब तो भुझे यमदूत से जायेंगे पर जीते जी तुभम मुझे काई प्रलय नहीं कर 
सकता । भेरा जीना व मरवा तेरे ही लिए है + 


दिन पर दिन बीतत गए। लोता को शप्दी हुए दो साल हा गए थे । सचमुच 
पेह लक्ष्मीहप थी । जबसे वह उत्त घर मे प्राई थी हो दूध धी की कमी 
पही रही थीं भोर शहद से कुए भर गए थे। उनके घर से लोग 
#नाज व पस्ते उधार ले जाते थे । उप्तके प्राने से क्रिती भी चोज को कमी 
नही रहो थी। 

वशाज का महीता था। पक्षी चहचह्वा रहे थे। मागच द को घर की याद 
सता रही थी । वह किलौर मरे पेपाइश के काम लगा हुभा था श्रौर उस्ते घर 
जान की छुट्टी नही मिल रहो थी। बुछ दिन बाद उसने प्रपने प्रफ्सर 
से चुट्टी मांगी कि उसे श्रपने भा वाप की ब प्राणो से भी प्यारी पत्नी की 
नाद भा रही है । पर उसे छुटो नहीं मिलो । 

बह किनौर भे ही बीमार हो गया । उसके झफसर ने उसका एक घांडा दिया 
साथ में एक झालमी भी उसके साथ भेज दिया। जब उसका घोडा घर के नजदीक 


हो गया? वह भ्रपने पति की तरफ भागी । 


हे मेरी सुरुदर पत्ती! ध्य तेरा मरा साथ छूट रहां है। जरा बलों मे 
लिए चुल्द के पास बिस्तर साथा दे वर्यावि मुफ्े बहुत ठष्ट मगी है। यह यु। 
बर सोता रोती हुई बहने लगी--हे मेरे भगयतस मैंने एमा कौतता वा 
दिया है जिसकी तू मुझे ये सजा दे रहा है? मेरे पत्ति वो प्रच्या करदे बने 
में मेरी जात से से । प्रमु तू कया मुझ सासूय बी जिददगी बर्बाद कर रहा है * 
लोता पे पति ने धपना धिर उसकी गोदी में रस दिया पश्ौर बुवार 
से हुई योमित्र हुई पलागए को उठा उसके प्राधुधो से भरे सनौने मु ह को टेयाई 
गहने लगा--मुके मेरी मम भगर तू रोएं। मेरे मन को प्रौर दु वो मत वता। 
है मेरे प्राणो से भी प्यारे ऐसा मत बह । तू वो मेरे जे म-जाम का साथी है। जेब 
तू मर जाएगा तो मैं मी तेरे साथ मर जाऊगी। 


भपनी बात पूरी मीन कर पाई थो कि उसकी योद में सागचदद के प्राय 
निकल भगएं। फिर लोता ने चुपचाप उसका सर नीचे रसा भर प्रपने इबसुर 
से कहने लगी भ्रापका बेदा यह दुनिया छोड चुका है। बाप ने जैसे ही सुना जार 
जोर से रोने लगा भौर कहने लगा पापी यमदूत ने मुझे जीते जो मार डाला 
मैं कहां जाऊ क्‍यों कह ? लाता ने चाबिया ली झौर भ्रफीम साने चल पडी | 


जब लोता की पालकी शमशान घाट को जाने लगी तो लगता था जमे 
किसी देवी का रथ उड़ रहा है । उसमे सारे देवी देवतामो का चि हित किया 
गया था । भ्रपने पतिद्रता होने का प्रमाण देकर मोली माली प्रामीण बाला 
स्वग का दरवाजा खोल गई झौर मास्त्री (महासती)लोता के नाम से भ्रपनी लाफ 
गाथा भमर कर गई। भाज मी हर बच्चा य बूढा यह लोकगोत गुनगुनाता सुनाई 


देता है. ७ 


अनुवाद व सम्रहण 
कु० सुमित्रा ठाकुर 
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शिमला क्षेत्र 


मिया दाऊद और महासतो नरजी 


मिया दाऊद झ्लोर उनकी पत्नो मरजी का लोकगीत रोहड 
श्रौर जुब्बल क्षेत्रों मे भ्रधिकतर मेलो और त्यौहारो मे गाया जाता 
है। एक पहाडी गाव की सीधी सादी यह राजपूत काया श्रपने 
छ महीने की बच्ची को छोड, श्रपने पति वो साथ सती हो गई भी । 
भौर भ्रपना नाम मास्ती के रूप म प्रसिद्ध फर गई (मास्ती का 
भ्रथ महासती है)। इसलिए इन देवियों की कुर्बानी को लोक्गीवो 
मे टाल दिया गया भौर ये लोकग्रीत न जाने किस काल से गाए 
जाते हूँ। श्राज भी इनके गीत बडी श्रद्धा से गाए जा रहे हैं। 
अपने पति के प्रति उनका झ्रागाध प्रेम पवित्रता का प्रमाण देता है । 


मुला मलाए श्ौले ढेरे मलाऐ 

मारथ पभ्राम नरजो हेड, ले गाऐ 

जौ पाके चौऊकी बागी लोए पाण राती 
हाथे क्ऐ नरज ए शणकादे दाचे 

बेद्ू देखो बमणा जो लकद लाऐ 

भापू गोऐ नरजे लाडे घौरी सखी भ्राऐ 

धूप 'प छेडइओ तूऐ कग मी ने लापो 
पारी क्ेथी शुणीयो भिय्रे दाउदो रो नाव 
उठी देडी नरजीए सेरे दी फाली 

हाथे भाई मोलुईया जो गेहू री डाली 
च।डीयौ ने नरजीए शेहू री डाली 

गौडी री छेवडी दप्नौ माई री गाली 


लाडी तीऐ नरजीए तबड़े पौ जाणा 
बाघ जिणो बानीये खाली भांगण आाण 
नरे ला था दाऊदा मिया नेरे जा राऐ 
किदी म्हारे करणों नाई बश्य सुगरी रो माप्तौ 
मौकते थे पोइतो म्हारे मौक्ते थे छाम्तो 
समभौ ले नरजीए बोले बताए 

बोले बताए पाऊ मोड ख तेरे 

छ महीन रे वेटको रे ५ईदे ने भेरे 

छा महीन री बेटकी रे कौरोयौ न भौरे 
नाना बूड, दाचौ धीऊ शाकरे कोरे 

छ महीने री वेटकी रा कौरीपो ने घाका 
दादा बूड, धाचौ धनी देवरों काका 

कुण तेरे गौडी दा गडाईतो कोले 

छाडो मेरी बरासली खी उढदे जाड 
कोलीया गद्टाईत फूकों में बोले 

माई पूछे ख|डकू नव घौरे रे झ्ोचे 

भाई तेणँ खोडकुए दूरो दू शाभ्रो 

बेठू मेरी बौहणो कई जोगो भराशा 

बालू ला बोलती जाईयो ने ठौरे 

लाडो टाडुए जौलदे मिया दाऊदौ गा मौरे 
माए मानो ला खौडवू मुकीय हीसो 

एट देवा मातीया का दाऊतौ दो कीयो 
सुगरी रो सुगढ गौ सौऊ को फीरे 

मीयां हेडा दाऊदो दुई बीले चीरे 

एक लाए कराडीये लागे लोहू रे फीशो 
दूजी लाए कराडाए लाटों तांवडा घीशो 
गौडी र लाए गडाईते फ्के ट्याले 

जौले गोए बरासतुग्ो घ्याणो त्तारे 

धनीया बालू देवरा सू ची का तेरे 

मौर्ड झा मास्ती र कौरे सकेरे 

बाडी रे बडहुपता तू सो राजे री फीया 
तौणों त्याणा जुगदु चाणें सते सीया 

गौडी रो छेवडीपा मेरीयो माभौ 

एक चोद पाणी रो मुर्ख नाई खी साभो 
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गौडो रो छेवडोयो कौरो सके 

दुदे कई मे नरजीये सुधी का तेर 
रुदे ने भूरदे डोलई ने भाशु 

री छेवडीयो हांव मास्ते भौसू 

इबुरा बोलौ तांव बकऐ जलने ने देऊ 
चघौने मेरे साफड़ा ताव तेत्ली फरेऊ 
एक बोलने बोलौया इजे बोलीयो ऐती 
घने दौँहा देवरो भाई सोडवू जैतो 
बादे चाले बरासलू मावला माह 

गिने देक भानजी खो दशयो वाहू 
चुयौ मेरी जुगठु पौउर्ड बालो 

मांचे भाऐ नरी रे शोर रे जे छाप्तो 
भाऐ पूछो सौडवू जुगदु र॑ भोले 

टांटौ मेरी बदणीए मुईसते बोले 

टादो तेरी माईया बुछ शो की रे जोयू 
जुगी गापो नरजे वाडी शाकरों गुढो 
घोर निषो इप्चो चेटकी सौरे पोड रुंढो 
घाणू तूऐ शौवर धरो खी जाप्ो 
घनीण बोलू देवरा तूएे उकला साप्री 
प्रागी री लागी लऊके धांगलो पाप्मो 
पोलह बालू धावणीयो तूए मरीयो माप्रो 
सास इवा सैरगे मांस मोगो ले स्‍भागो 
हाह्टी र॑ं रुहकु रोते माटी रे मागो ७ 


मैले में प्राए हुए लोग पद इकट्ठे द्वाकर नाचते गरात हैं भौर देवी मरणी 
का भ रथ (कहानी) गाते हैं।। जौ की खेती पक गईं थी झौोर नरजी मपने 
नोकरा को साथ ले हाथ में घुघदप्नो वालो दराटी ले जौ काटने खेत में गईं। 

मोक्षरों को खेत दिखाकर उनको काम देकर खुद घर को घोर चल पडी। 
नौफर जौ काटने लग पड़े। जब वह वापिस भा रही थी तो उसे कहीं से घीमी 
आवाजें सुनाई पडी भ्रौर फिर वह मौकरो से कहने लगी तुम रा चुप हो जाभो 
मुझे भपने पति दाऊद का नाम सुनाई पड रहा है कोई द्यायद उद़ें पुकार रहा है। 


एच 


ड़ 


नरजी घबराई हुई एबं सेत स दुसरे संत में छतागे लगती हुई पर है 
तरफ भागी कट्दी हाथ म जो की भौर कही येहू वी डालियाँ उधाह कर भा गई 
गांव वी पोरतें यह सब दस रही थी भौर उस गालियां देने लगी ढि गे 
जौ मे शेतो गे बीचो बीच जा रही है भौर भनाज खराब कर रही है। 


नरजी जब घर पहु ची तो उस्ते मासूम हुमा दि शेर जे बलवान उसते पति 
बाघ की तरह बांघ कर लोग घर लाए गाव के लोगो ने उप्तवे जस्मी द्वरीर 
भांगन में रस दिया। रोते रोते नरजी कहने लगी कि मैं तुके इतना रोक रही 
वि हमने जगली सूभर का भांस कया करना है हम रखी सुखी ही खा लेंग। है 
घर मे धी टूध लस्सी दालें सब बुछ तो था; फिर भी तुम नहीं माने। मियां दी। 
अपनी पत्नी की भोर देखता भौर हाथ बढ़ाता है तो नरजी कहती है मैं # 
वायदा नही भूली। जीना भो तुझे सग था मरूगी भी तेरे ही सग। मिया प्र 
छोटी बेटी फी तरफ देखता है। नरजी उसकी बात का समझ गई भौर कहने ते 
कि हमारी मही बच्ची फो उसके दाद दादी भौर नाना नानी दूध घी शर्त 
से पालेगें। 


तुम छ मह्दीने की बेटी को छोडने का यप् न करो अपनी श्रात्मा पर बोझ मत 
जाभा इसका चाचा धनी राम इसे अपनी बेटी को तरह देखेगा | मैं इससे वन 
लेती हू । नरजी वहा बैठी गाव वालो से कहने लगी कि श्रव श्राप मेरे मा बा 
के घर गांव बरासली को दो प्रादमी भेजो झभोर उ ह॑ पता दो कि उनकी लड४ 
सती हो रही है । 

जब उनके गाव के दो हरिजन जाने लगे तो उनसे कहने लगी कि तुम शोर न मच 
मा चुपके से मेरे भाई को नए बने हुऐ घर के पास बुलाता तमी उसे सब बार 
कहना । नरजी के भाई ने हे दूर से श्राते हुऐ दख लिया झोर कहने लगा कि मेर्र 
बहन के काम करने वाले क्यो पाए हैं प्रोर उनसे पूछने लगा कि तुम बयो भाये हो 
उस पर एक ने कहा कि पब बालना ही पढ़ेवा पर श्राप डर मत जाना अपने 
भाप पर काबू रखना | प्रापकों बहन नरजी ने सत्तो होने की ठानी है क्‍योंकि 
उनका पति भ्रब इस ससार में नही रहा | 

माई खडकू प्रपनी छाती पीट लेता है भौर कहता है कि मियां दाऊद को क्या हो 
गया था । हं मगवान तूने यह क्या कर दिया । 

उस पर नौकर कहने लगा कि पिया दाऊद सुप्रर का शिकार घेलने गये ये 


भादचानक उहोने एक भ्रादमी की परछाई देखी और योडी हो देर मे एक सूश्रर उत 
पर भपट पडा पर मियां दाऊद ने उसे कुलहाडी से म,रा उतने म एक सूरती प्राई। 
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जमे ही वह उस्ते मारने दौहे तो उहें एक सफेट्पोश झादवी दिसाई दिया प्रौर 
प्रियाँ दाऊत ते सोचा कि यह जरुर कोई देव है पोर उनरा भन्त हुवा । 

सारे गाव याते इकटठे हो गए उनसे कोली (हरिजन) मे कहा कि हे बरातली गांव 
के सोगो तुम्हारी महात लड़को नरजों प्रपने पति के साथ मास्ती(महासतो) ही रहो 
है भाप सब घ-प हैं । 


दूधरी तरफ -- मरजी प्रपन देवर से कहती है कि प्रव साथो मव हाव यात्रा की 
तयारी में लग भापों घौर मेरे लिए मी सुदर पालकी बनाप्रो । 


उसके बाद बहू बदई के पास जाती है कि तू ता राजा मे महलो का बनाने 
वाला है मेरी पातकी को प्रति सु दर बताना लगे जैसे कोई बारात जा रही दो। 
हीं देवी मैं वेा ही बनाऊ गा | उसपर तारे देवी-देवताप्रो भोर राम की पत्नी 
सीता देवी की मूर्तियां भी बनाऊंगा । 


उसके बाद घह गांव की प्ौरतो से बहती है हे मेरे गाव की मरे शोर बहनों प्रय 
मुझे नहलायो मेरा पूरा श्एू गार करो ! 


गांव की प्रौरतें रहती हैं हि तुके क्या हो गया है तू तो रो भी नही रहो है । क्या 
पागल हो गई है जो तुमे रोता मी नहीं प्रावा हमारा तो कलेजा फटा जा रहा 
है। उस पर नरजी हम करकहती है मैं न रीक गो, भोर न मुझे कोई गम है। हे 
मेरे गावकी भौरतो! मैं तो प्रपने पति संग जल जांऊगी। उप्तके साथ सती हो 
जोऊगी । फिर रोना घोता क्‍्या। 

मरणी का ससुर नरजी से कहने लगा कि -हे मेरे धर की श्ोमा, मेरो बहू मैं तुझे 
जलने नहीं दू गा । तेरी क्ादी मैं प्रथने छोटे बेटे घतो राम से बरांकगा 

है भेरे पिता समान मधुर जी एक बार तो पाप ने बील दिया मगत्रात के लिए 
प्रव ऐसा प्रपशब्ट मुह से न निकालना क्योकि टेयर घनी राम मुझे श्रयते माई 
खडकू के समान है ऐस। पा मैं साच भी नटी सकती । 


उसके पीहर वाले बरासली गोव + झौर उप्क मामा साहू राम मी झा गए। जिध 
तरह से भ्राले भ्ाते हैं उत्ती तरह बहुत ताटाद म। उसके पीहर वाले भाए मामा 
माहू पूरा श्र गार का समास प्रौर मसददरपा नामक कपड़े का ढाहू लाया । है 
मेरे गातर बदशाल के लोगो श्रत्र मेरी पालकी उठाश्रो | मरे मायके वाले श्ौर 
मामा मी थ्रा गए हैं। छोटा माई खडकू जोर जार मे रोने लगा प्रौर पालकां के 
पाद्ठ भ्राया भौर कहने लगा कि' बहन तुम क्‍या सती हो रदी? तुम्हें किस बात की 
मुश्किकत है जरा प्पनी छोटी बच्ची का भी तो सोचो | जान वाला तो चला 
पया । है मेरे भाई! मत रो मैं तो अपनी मर्जी से प्रपन पति क साथ सती हो रहो 
हूं तुम सब मेरी बच्ची का ख्याल रखना ॥ 
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गरणी प्रपनी न ही बेटी भो पूय प्यार करती है सौर धवदर उसके मुंहम सो 
है भौर प्रपती सास को गहती है वि धय इसे यहाँ स ले जामा वर्योंकि ता ई 
मेरी यह माही बच्ची नही सह पा रही है, इसलिए इसे घर ते जामीे। भपतो के 
या गला पोट बर यह वहां से चल दो । पालकी द्वमथान की तरफ़ चल प्ठी। 
जितने भी गांव के श्वतुर भोर सास्त है वे घर घले जाप्रो मैं प्रापका शा 
पासरी नमस्कार बहती हू। हे मेरे माई समान देवर तुम चिता को झाग लगामां। 
नरणी भांधे मू द सोलह रूपी गाली माता य दुर्गा माठा की आधा करने तगे 
कि है मां मुझे धक्ति दो | प्राग की सपर्टे प्राकाक्ष को छूने लगी एक देवी 
पपने भाप को पति के साथ सती कर दिया प्पता नाम महासती नरशी हें 
रूप में भमर कर गई । 


परात्मा तो स्वर्ग मे बली गई भौर सास को भरित ने प्रपता मोजन बनाया भी 
हट्टियां माटी के हिस्से मे रह गई । 


सप्रहण व झनुवाद 
कु० सुमित्रा ठाकुर 


[लत क्षेत्र 


घेशू लॉमिया 


यह गीत एक दुखद घटना पर झ्ाघारित है । कुल्लू के कुछ लोग 
पुरुष, स्श्री-चवा में जगलात के ठेकेदार के साथ काम पर गए थे । उन 
4 में घयू प्रोर उनकी पत्नी भो थो । सुत्दर नाम का एक युवक घेशू की 
। पत्नी पर आ्राशिक हो गया । वह धेशू को शराब पीते के बहाने गाव म 
ले गया और वहां उसे मार दिया। परन्तु घेशू की पत्नी उस के हाथ न 
प्राई। वह करिसा तरह बहा से भाग कर घर पहुँची | उसो ने पति के 
दुख मे यह गाना गाया जो लाकगोत बना - 


घेशू लोगीया, जान घीनी जोऊप्मा रे खूडा 

लांभा रा होठा थी बाणा कांमा बे घौरे प्रापए। छूडा 
मूरी सोम रौह सौदा व मोण्ठू रो काया रा घूडा 

देगा छोडिया प्रदेशा बे जाणा क्यो रा खोड़ग्रा बूरा 
मारदा मोत डे पापी सु दरा घोरा छुटी बुढनू मामा 
घोर दुट्ट त्राई भूई रा द्वोद छुट्ट वूढलू मामा 

होदे छुटे घालक मेरे बाबू छुट्टू मारदा हाका 

कुशी रा खौडुभा पापी सु दरा, देईरा मी थी कौसी वे धाका 
मारदा मौत है पापी सु दरा होथा रे क्रागणु देनतू 
देऊपा दे देनु बोकरू देवी बे सनागर्पु देनू 

मारदा मोत डे पापी सु दरा लीका रे देशे 

कुश धाचला भागा बापू मे कुण जाला ति हारी गेशे 


हिग्दों प्रदुधाद 


हे पेधू प्रेमी, जान दी (तुमे) जौ के सुड में (पास भौर पु रखने के शमरे ४, 
गा गया था तु जगल के काम, घर मे तेरे काफी था( कमी ने थो)। 

प्रेम- प्यार जीवित रहा है हमेशा के लिये मनुष्य के हारीर की धूलि वेग 
देश छोड प्रदेश गया, विस का बुरा(काम) खडा हो गया 

मारना मत है पापी सु दर, घर में छूट (रह) गई बूढी मा 

घर छूट गया तीन मणिल का प्रोर छूटा बूढा मामा 

छोटे छूट गये याल+ मेरे, बाप रह गया मारता भ्रावाजें 

क्रिप्त का पाप खड़ा हुमा (कारण बना) दिया नही था किसी को पक्का (मो) 
मारना मत है पापी धु दर हाथ के कगन दे दू 

देवता को दू गा बकरा टेवी को साने का कयत दू 

मारना मत है पापी सु दर लोगो के देश में 

कौन पालेगा मा बाप को कौन जाएगा उने की देख माल के लिए [7 


सग्रहण व श्रनुवाद 
बालक्षष्ण ठाकुर 


फूला देई बाह्यणीए 


भोतर मे मेला लगा था। लोग पी कर भस्त थे। विधाम 
गह मे मंत्री महोदय पधारे थे। तभी एक सरकारी अधिकारी कौ 
बाहर अपनो पुरानी प्रेमिका फूला देवी के दशन हुए। लडकी 
“रोगी नाला' गाँव को विवाहित स्त्री थी। उसकी गोद मं एक वष 
का बच्चा था । श्रधिकारी ने फ़ुला देवी को बच्चे समेत जीप म 
डाला और जीप दोौड। कय उसे ले भागा । साथ कुछ और मुस्टडे हो 
लिए । प्भो जीप बहुत दर ने गई थी कि एक खड्ड में गिर गई । 
समो सुरक्षित थे ।केवल फूला देवों दुघ टना का शिकार हुई । 


० () जे 
हू हम 


फुला देई बाह्मणीए, ठाडे कमरे 

ठारा पीई बोतला, ठाडे कमरे 

ढेके रे बोले तू सूती नीदरे 

प्रापू रौही सुततिया, छोली खाई बादरे 

साभा ढीसी थी लोगडे, दोथी शादरे 

जाच लागो यो भूइण बाबू चदरे 

राउगी नाले री बाह्मणीय पाई जीपा भादरे 
तू बी बैठी था वाह्मणीए, जीपा भोाँदरे 
सडका शोटिया बाह्मणीए णीपा नाल जादरे 
आापू पूजी तू नाल' न शोहरू फीफा ज़ोदरे 
लाश पूजी तेरी बाह्म॒णीए ठाणा हादरे 

सोढ खाई थी बाबुए नेगी लोस्बरे 


हिन्दी श्रतुवाद 


पुत्ता देई मेरी ब्राह्मणीए ठण्डे कमरे मे 

प्रहारह्‌ पी लो थी बोतलें( शराव की) ठण्डे कमरे मे 
सेत के किनारे साई तू गहरी मीद में 

आप तो सोई रही भवकी खाई बदरों ने । 

शाम को मारा था तुझे डण्डे से प्रात लकडी विशेष से 
मेत्रा लगा था भूतर मे, बाबू चदरे ने 

राउगी नाते की ग्राहणे डाल दी जीप के मीधर 

है भी बढो थी ब्राह्मणी जीप के भर दर 

भड़क छ+३ के हे ब्राह्मणी जोप गिरो नाले मे 

पुद तो तू नाले में पहुची लड़का मकड़ी मं फ्स गया 
नाश पहुची तेरी थाते के भ दर 

रिश्वत साई ब'बू ने जलदार शोर लम्बरदार ते & 
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भियारीए 


धियाणी नाम का एक लोक गीत बहुत प्राचीन समय से चल्षा 


रहा है । श्रसल घटना क्या रही होगी झ्रव यह मालूम नहीं है १९४ 
घटना बड़ी दुल्लद रही होगी यह गीत के शब्दों से स्पष्ट है। गीत वी 
करुणा भरी शब्दावली देखने योग्य है । 
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हाइये मिथाणीए कोने कीए काहणी शूरी 
याणी वाली बे हुई मौता चीडी डाला री रूणी 
छाती लागा मौलका मना री बुभुणी कृणी 
नाला घारा मौषटे नेंदीए जोते री बागरे पू्णी 
भमुमण मौरिया केल हुडणा नाई थी रांवडी जाशी 
जेबे लागी तेरी सोठणी छाती लाई कुटणी घाणी 
खीर गया रा जायरू नीला ब्यासा रा पाणी 

फुता सेही थी हालकी ग्राला थी वि होया लाणोी 
याद लांगी ए दी भुपवू कुणी बुद्धि रहाणो 

होछू नीभे बोौ।हया हेरिदी होछ्चिए क णी 

सू होठी मौरिया याद सा बिसरी भाणो 

हाड शुके पिडे रे, लोहू रा निरशा पाणी 

कुछी बुझा से इसा मेरा गोला लागा हरिदा पाणी 
भियाणी सियाणुई गोत रोही याझखी री याणी [7 


हिंदी ध्नुवाद 


भरी मियाशणी, कानों मे यह क्या वथनी सुत सी 

नौजवान की मोत हुई, चिड़िया धाशक्षा वर रो दी है 

छाती लगी है जलने पत्र की (बात) समकेगा कोन 

नाले धारों में तड़फते रहे जो थी वायु न तरस, दिया 

परदा डालकर किया था चलना, नही था भच्छी तरह पहचाना 

जबे लगी थी तेरी माद छाती पर लगे बूठने घान 

सौर धगा का चहमा, नौला ब्यास्त रा पाती 

पूल की तरह थी हस्फी गल्ले में (हार की तरह) पिरो कर छगा दू 
४ याद लगी है भाने मपक कर, फिस बुद्धि से भुला दू 
|| भ्रांसू बह कर सत्म हुए, देखते हुए मी भ्रधे हो गये हूं 
[ 7 गई है मर याद गद्दी भूलने में प्र रही 

हष्टियों भूख गयी शरोर फी लहू का (वन गया) साफ पानी 

कौन समके सद्याय मेरा गले में पानी नजर भा रहा है 

मियाणी (की याद) यूढी हो गयी, गीत रहा भी जवान बा जवान 
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चिड भर 


यह प्रणय गीत है। प्राय स्त्रिया भोर पुरुष साथ साथ गे हैं । 
गाते हुए स्तिया चिडझा (हे पक्षी) का सम्बोधन करती है भौर पुरुष 
चिडीए( हे चिडिया) फह कर गाते हैं । ध 


पु० छोडी देशी गराहुजी चिडीए, चोल उचडी घारा 
चौल उथडी घारा चिडोए चोल उथडी घारा 

स्त्री मन लागला दृहीरा चिडभा चौल उथडी घारा 
चौल उथडी धारा चिष्टुझा चोन उपडी घारा 


देश नी रोड जीणे-वे चिडीए, बोणा रौहणा सारा 
जोता ज्ोता म हुडणा घिड, झा, बाह्हा हुड्या फारा 

याह्ह्ा हुडणा फारा चिड भा 
छोड़ी देशा ए साथरा चिढीए, मियाणू निवता तारा 
नाई छुटदा सापरा चिड भरा, सोंग सदवा म्हारा 

सांग सदका म्हारा चिड झा 
पाखले झाटो पाहुऐे चिढीए घौर मौरुप्तमा सारा 
घोर ग्ोरुभा पाहुएे चिडभा कीसे जांइइू म्हारा 

फोसे जांदडू म्हारा चिट, भा 
जोंघे हुट्णा धोमली चिडोए, देश मालता सारा 
बिड, उड, मेरा घाउडे लोमा न, सारा मुल्क निह्दारा 

सारा मुल्ख निहारा चिड,मझा 
लोभा-शामा वे साउग चिडीए नाला तोपली धारा 
छेके मिलडे मने रे चिड,झ्रा गोला शामिला हारा 

गौल्ले ध्योमिली हारा चिड,झा 
को “होठा दूरा देशा बे चिड,झा पाणी श्रोकती क्‍झ्ाला 
कोक़्डी मेरी लडफडाउई कालजे लाई छाला 

कालजे लाई छाला चिइ,झा 
देऊभा रा सा मोहरु चिडीए तेरा मूहड, काला 


कौधी बाणना ए तौ बी चिडीए मेरे गाला रो माला 
मेरे मोला री माला चिडीए 
हैरी मेरी ए जोडी की लोभीया घुडी-मुडी रा ढाला 
तेरे एई लोमा रा चिडीए बिणी सुरे माला 
बिणी सुरे मताला चिडीए 


चिड़, रा लेणा जलम लामाया दृह्ा रोहण डाला 
रोई तोसा रे डाला चिड,भ्ना रोई तौसा रे डाला '& 


हदी प्रनुवाद 


पु० छोड देनी ग्राम वादी हे चिडिया, चल ऊचे पवठ पर 
चल ऊचे पवत पर चिडिया, चल ऊचे पवत पर 

स्‍त्री मन लगेगा दोनो का हे पक्षी चल ऊचे पवत पद 
चल ऊदचे पवत पर पक्षी चल ऊचे पदत पर 
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देश मही रहा जीने के (काबिल) हे चिड़िया, वन मे रहता भ्रच्छा है 
पव॒त पवत पर चनेंगे पक्षी, मंदान का चलना भधिछ (कठिव) होता है 

मैदान का चलना 
छोड देना यह विस्तर चिडिया मोर का निकला है तारा 
नही छूदता बिस्तर पक्षी, सग हमेशा का है हमारा 

सग हमेशा का 
भजनदी भ्ाये महमान चिडिया, धर मर गया सारा 
घर भष्त गया भहमान से पक्षी, कहा है प्रियतम हमारा 
कहां है जांईडू (एक पक्षी है जो प्रिपत्तम का प्रतीक है) 
पैर से चलना भच्छा है चिडिया देक्ष देखना है सारा 
पक्षी उड़ा मेरे भघूरे प्रेम में, साया देश अधेरा (हो गया है। 

सारा देश्व भधेरा 
प्यार भौर दधोमा के लिये साथ (जरूरी है) चिडिया नाले दूढेगी धार में 
धीघ्न मिल भ्ररे मन के पक्षी गले में सजेगी हार 

गले में सजेगी 
कहां गया दूर देश को पक्षी पानी ज़हर वाला (है वहां) 
हृदय मेरा तडफ रहा है, कलेजा मार रहा छम्तागे 

कलेजा मार रहा है छलागे 
देदता की भू सा है चिडिया, तेरा मुख श्याम (काला) 
कब बनेगी तु भी चिडिया मेरे गले को माला 

मेरे गले की माला 
तैरी मेरी यह जोडी प्रिय, सिर से पेर तक बराबर है 
तेरे इस प्रेम मे चिडिया (मैं) बिना शद्यब के मतवाला हू 

बिता धाराब 
पक्षी का लेंगे (हम)ज-म प्रिय, दोनो रहगे शाखा पर रई भौर तोस 
(वृक्ष विशेष) की शाखा पर, 

रई, तोस को शाखा पर 
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उल्लू क्षेत्र 
श्रोबूआ . श्रौज़ रुहणी म्हारे 


यह भ्रम गीत है। जेठ-भ्रापाढ् में जब सेतो में धाव रोपे 
जाते हैं तो घुटनो तक सेतो मे पानी होता है। धान वी पौध एस 
छोटी बयारी से उखाड घर बडे-बडे सेतो म॑ पुन ॒रोपी जाती है' 
रोपने के श्रम-प्रधान वामम वी थकावट को गीत गा-गा कर दूर किया 
जाता हैं। श्रोवू भौर श्रोवी किसी पुराने जमाने मे प्रेमी प्रेमिका हुए हैं 
जिनका प्यार इसी परिवेश मे पनपा था और अब उनके प्यार 
याद लोकगीत में ताजा है। धान रोपने के कार्य को रूहणी' कहते 
हैं। रुहणो खेत के एक किनारे से श्रारम्भ होती है झौर दुसरे किनारे 


गाने के साथ समाप्त होती है । 


स्त्रिया--हाडे प्रोबुझा 

पुरुष-- भोबे हो 

स्त्रिया - छेता लागी श्रौज रुदरणी म्हारे 

पुरुष - रहणी म्हारे रुदणी म्हारे 

स्त्रियां - हाई ए भोबीए 

पुरुष-- भोबे हो 

स्त्री- तू बी लोडी श्राई म्हारे जुआरे 
सहारे जुप्रारे म्हारे जुझारे 
हाडे श्रोबृम्ना भौबे हो 
हहानी ता लागी होछी रे शारे 
नाई जाखदा होछी रे थारे 
हाई ऐ भोबीए औ्ोबे हो 
सोझा लोडी पाई पाहुणी म्हारे 
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शोभली भूरी, पाहुणी म्हारे 
हाडें ग्रोवृमा ओबे हो 
प्रौज़ नामी म लदे इबे दिहाडे 
ज्ञेठा शाढा रे लोगे दिहाईड 
हाईए ग्रोबोए भोबे हो 
इहा छेता पौजले, गौरा चुहारे 
सीसे भौरी प्राणी, गोरी चुहारे 
हांडे प्रोबूपा झोबे हो 
मेली लोडी तू होरी चुझार 
झौज फे बिछड होरी तुझारे 
हाईए प्रोबीए झांबे हो 
छेता मिमी एचे रूहणो सारे 
* छेता रे पूजे दूजे क्तारे 
| स्‍त्री पु हाडे प्ोवृभा हाई ए प्रोबीए 
; घौरा पुजणा, बुणी नुहारे 
_ पुजणा हाला कुरणी नुहारे ७ 


| 
! हिही प्रमुवाद 


स्‍त्री प्र भोवू 
पु०--प्रोबे हो 
स्त्री--खेतो मे लभी भ्राज रुदशों (घान रोपाई) हमारे 
५० - रुहणी हमारे रुहणी हमारे 
स्त्री--प्ररी श्रोबी 
प०--प्रांवे हो 
स्त्री तू भी झा जाना हमारे जुझारे (सांके काम पर, हमार॑ जुप्नारे (सहायता 
के लिए घुलाए लोग! द्वारा काम) 
भरे भाव प्रोब हो 
नाणुक धाखा के इशारे लगे है 
(तू) नही जानता भ्ोखों के इशारे 
अरी प्रावी झाबे हो 
शाम को चाहिए भाई महमान हमारे 
सुदर प्रेमिका महमान हमारे 
भरे भोदू. प्ोवे हो 


प्रेमी पो देखते प्रान, डूब गए दिन 
जेठ ग्रापाद़ ये लम्बे दिए (यीत पए) 
भरी भोगी भांवे हो 
इन छेतों में उपजेंगे, गरी धोर छुट्टारे 
जेब में भर वे खाया, गरी प्रौर छुट्टारे 
भरे प्रोभ॒ प्रोवे हो । 
मिल सेना तुम, भगले इतवार को 
प्राज ये बिछुड़ बर भगले इतयार को 
भरी घोदी . प्रोवे हो 
सेतों में प्तमाप्त हुई भव रूदणी तारे (मेतों में) 
सेतों के पहुचे, दूसरे किनारे पर 

स्त्री० पु० भरे झोदू भरी प्लोची 
घर पहुचेगे, किस शकल में 
पहुंचना होगा, क्सि दकल में & 


सप्रहण व प्रनुवार 
दयामा ठाकुर 


कुल्लू क्षेत्र 


हेंसरू बोला हे सार 


यह गीत बडे बढ़े छट्ठो, शहतीरो पत्थरों को घसौदते हुए गाया जाता है। 
शहतीोर में लम्बे रस्से बांधे जाते है! रस्सो के दोना भोर लोप खडे होते हैं। 
एक घादमी गीत के टप्पे बोलता है शेप समी कंवल 'हे साथ कहते है भौर 
उसके साथ रस्सा खीचते हैं। टप्पे बोलने वाला व्याक्त बडा चतुर कुशल, 
योग्य कवि भौर गायक होना चाहिए क्योकि वहू गीत मे मनोरजकूता लाता है। 
एक पक्ति को कई खण्डों मे बाटता है हर खण्ड को भनेक बार बोलता है 
हर बार लोग हे सार! कहते हैं ओर "“हृतीर को खीचते हैं। हुए खण्ड बे 
भब्द के बाद यह प्राकाक्षा रहतो है कि वह क्या बोलने वाला है, जैस--तेरे 
सेता मे हे धार तेरे खेला मे हेसार भ्राज कौ रात है सार श्ाज 
कौरात हे सार, हम मिलेंगे हेसार,हम मिलेंगे हे सार, तिपट प्रकेले 
हे सार! | कई भार वह भ्रश्लील मी बोलता है परतु भ्वसर को देखकर । 
'हे सार का कोई भ्रथ नही है। सम्मवत यह दाब्द प्रारमभ्म से 'हे ईश्वर” था। 
वाद में हे सार बना। लाग भारी काम करते हुए ईश्वर से उस की पूर्ति 
के लिए प्राथेना करते थे । 


हेमहू बोला. हे सार 
रोईरादार हु सार 
जोरनी लाटा. हे सार 
देकपा रो कार हे सार 
बुटडी पाधे है सार 
बैठा घुघता हे सार 
पाहू णी ढोझिया. हे सार 
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प्रेमी पा देशते धाज, दूब गए दिन 
जैठ पाषाढ़ ने सम्बे दिन (बीत गए) 
प्ररी भागी पाये हो 
इन रोतों में उपजेंगे, गरी धोद छुद्टारे 
जेब में भर हे साया, गरी भोर छुट्टारे 
परे घोपू प्ोवे हो । 
मित्त सेया सुम, पगसे इतयार को 
झभाज मे बिछुड़ १र, भगते इतयार गो 
भरी धोरी .. प्रोवे हा 
सेतों में त्माप्त हुई भय रूद्णी सारे (मेता में) 
पेतों फे पहुचे, दुसरे किनारे पद 

स्त्री० पु० भरे भोबू... धरी भोवी 
घर पहुचेगे, किस शकल्ल में 
पहुचना होगा, विस धाकल में &छ 


सप्रहण व श्रनु 
श्याम ठाकु 
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हेसरू बोला हें सार 


यह गीत बड़े बड़े सट्ठो, शहतोरो, परपरों को पत्तीटते हुए गाया जाता है। 
धहतौर में लम्बे रस्से बांधे जाते है। रस्सो मे' दोना भोर लोग खडे होते हैं। 
एक प्रादमी गीत के टप्पे बोलता है. शेष समी कवल 'हे सार कहते है भौर 
उसके साथ रस्मा सोचते हैं। टप्पे बोलने वाला व्याक्त बड़ा चतुर, कुशल 
याग्य कवि भौर गायक होना चाहिए फ़््योकि वह गीत मं मनोरजरुता लाता है। 
एक पवित व कई खण्डों मे बांटता है हर खण्ड को प्रनेक बार बोलता है 
हर बार लोग 'हे सार कहते हैं मोर "ाहतीर का खींचते हैं। हुए खण्ड के 
शब्द क॑ बाद यह प्रा्काक्षा रहती है कि वह क्या थोलने वाला है, जैसे... तेरे 
सेतो में हे सार तैरे सेना में हेसार भाज की रात हे सार भाज 
फीरात हे सार, हम मिलेंगे हे सार, हम मिलेगे हे सार, निपट भकेले 
है सार ' । कई घार वह घइलील मी थोतता है परतु प्रवर को देखकर । 
है सार! का कोई प्रथ नही है। सम्मदत यह द्ाब्द प्रारम्म म 'हे ईश्वर” था। 
वाद में 'हे वार बता । लाग मारी काम बरते हुए ईइवर से उस की पूति 
के लिए प्राथेना करते थे । 


हेमरू बोला. हे सार 
रोईरादार हे सार 
जोरनीं सादा हे सार 
देखप्रा री कार हे सार 
बुटढों पाधे हे सार 

बेठा धुतता. हे सार 
पाह णी दोकछिया. हे साश 


म्म उर्ता है गार 

रोई रा भहिं, परीरणा पाक बार॑बार 

यू पार का, शिएस्ले ह हाऊ सैर 

जार गंदा ९ पग्िणी वर उपद्ठा पार 

ता बाणा, माती थी साड़ी, प्राणी ठार 

बेधदें मोता द्ागरे घारा कोम झम्ताणा 
रात दिदाड हुगरशू पारा हुं गार 

घड़ी एशिया मोगा री देरी पड फुकिया 
भौगो री द्वार हैमह बाला ह सार 

बपू री बूटी, एप की उठी एूी पयोधद 
दौऊ हृणथार हेमछ बोसा, है सार 

दाहू, माई एह पककाई, डोरदे मौता 
होठी दिहाड़ हेसरू बाला है सार 

बाड़े बोद्दे रे, तातरा दिलुए टेलीद लागे 
छोष रे पार हेसरू यारा, है सार 

हैती करिंडा, लोढ़ साक भिडा भांदल सूर 
बाउणी खाद हेसहू बाला हे सार 

रज पौई डे तेर धौरा-त सूरा री 'ुधा 


एकी रे लागे हरिदे चार 
हेसखू यारा है सार। & 


हिंदी प्रनुवाद 

हेसरू बोला है सार 

रई (वक्ष विश्वेप) फ्री शहत्तीर है है सार 

ज्ञार नही लगाते (तुम।. हे सार 

देवते की द्रोही है (जार लगापो) है पार 

वक्ष पर हे सार 

अठा कबूतर है सार 

शाखा पकड़ कर हे सार 

मुश्किल मे चढा है सार 

२ई का खम्बा है, धसीटना पडेगा बार बार है सार 
तू थक गया ता रहने दे मैं तैयार हू है सार 

जांश निकालो पार करनी पडेग), ऊचो घार हे सार 
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गड़े बबों तोड़ मत देना, प्रपनो ठारु (घुटने से नीचे का भाग) है सार 
»ठि मत भरे छोकरो, काम कमाझो 
-. रात दिन हेसरू यार, हू साथ 
>उकडी जला कर, भस्म फी ढेरी, शरीर जला कर 
४. प्ाग की क्षा हेसरू बोलो, हे सार 
दियार का वृक्ष,यह क्‍या हुप्ना,एक को घ्तीटने हैं सो हतार हेसरू बोलो हे सार 
हे शादू भाई प्रमी पहुचा दी, डरो मत 
बोत गया दित हेसरू बोलो, हे सार 
बड़ो बड़ों के बतन ढौले पड गए मुबाबला हो रहा है 
(भव) छोकरो फा हेसरू यारा हे सार 
हैसी (जों ढोल बजाता है) कारिदा, भेडा खाया मेढ़ा, 
(पूरा) घटा सुरा का (पा लिया), कंगनी (चावल) का (पुरा) भार 
(खा लिया) हेसरू बोलो हे घार 
काफ़ी पी ली तेरे घर मे, घुरा की घूटें 
एक के लगे हैं दिखने चार हेसरू यारो, हे सार | 


सग्रहण व प्रनुवाद 
डा० बलदेव कुमार 


तयह़ें बनों, तोड़ मंतर देता, प्रपनी ठार (घुटने से नीचे का भाग) है धार 
बडी मत प्ररे छोकरों, गाम दामों 
रात दिन ऐहैेसेरू यार, ह सार 
सरड़ो जता कर, भर्म को ढेरी, दरोट जता बर 
भाग की कार हेमरू बोलो, दे पार 
दियार का वृष्ठ,पह गया हुप्रा,एश को पप्नोटने हैं सो हजार हेसरू बोलो हे सार 
हू शादू भाई, प्रमी पहु्ा दी, शरो मत 
बीत गया दिन हेसरू बोलो, हे सार 
बाहों बड़ों के यतन दौले पड गए, मुशायला हा रहा है 
(पर) छाकरों बा हेसरू यारा हे सार 
हमी (जो दाल बजाता है) गारिदा, भेडा धागा मेढ़ा, 
(पूरा) पह्टा सुर का (पी लिया), कगनी (चावस) का (पुरा) भार 
(था प्षिया) देसरू बोसो हे सार 
डाफ़ी पी सी तेरे घर में, सुरा की थूटे 
एश झे सगे हैं दियने चार हेसरू यारो, है घार । €& 


सप्रहण घ श्रनुवाद 
डा० बलदेव कुमार 


| 


हां लागू लोहरा 


पिछले गीत हेसरू बीला हे सार' में श्रादमी जल्दी ही पक जाते हैं 
कारण यह है कि हे सार शब्द शीघ्र शीघ्र झ्राता है भौर लोगो को शहंतीः 
जल्दी जल्दी खीचना पडता है। पिछले गीत की पक्तिया में जहा जहा भंष 
विराम है बट हे सार शब्द कहा जाएया हौर खीचा जाएगा। लिखते है 
स्थान को कम करने के लिए ऐसा नहीं दिखाया है पर तु धकलने पर बठ की 
प्रारम नही कर सवते | यह सारे दिन का क्षाम होता है भौर भ-धेरा हीने रे 
पहले काम पूरा करना जहूरी है । श्रत थकान दूर करने या सुस्ता के लिए 
गीत बदल दिया जाता है। तब हा लाम्बू लोहरा गांत गाते हैं। इसमें जब 
दो व्यक्ति एक पर्क्ति बोलते है तो शेष लोग पूरी पर्कित दाहराते हैं, भौर पद 
के भत में शहत़ौर भादि खीचते हैं। लाम्बू लाहरा” छब्दों का भय स्पष्ट 
नही है । परतु इसे लटकाना, लमकाना देर करना! भ्रादि श्रयों में जाना 
जाता है। दीघ-सूत्री के माव मे यह शब्द लोकाक्ति के रूप मे अमुक्त होता है। 
खीचमे में धुविधा के लिए दो व्यक्ति निर्देशन सक्रेत भी देते हैं। 


दो व्यक्ति--ह्वां लास्बू लाहरा 

समी- हां लाम्बू लोहरा 

दो व्यक्ति--बूदी पोई गोहरा 

सभी बंटी पोई गोहरा 

चेका हुप्ला दोहरा, चेका हुमा दोहरा 
सीधा केरा मोहरा, सीधा केरा माहरा 
रोशा बेर फोहरा, रोशा कैरा कोहरा 
मांढा पोक चाहडा, मांढ़ं पोक चाहडा 
खोंजा डे कराडा, खोंड़ा डे वराहडा 
घोरा रोह चवाहडा, घोर रौहू वनाहुडा 
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बेंढा सा बनाहुडा, बेठा सा बनाहुडा 

बौता पोऊ टोहरा, बौता पोऊ दोहरा 
दऊ फिरू समाहरा, देक फिरू समोहरा 
बडीऐ ऋलौहरा बडीऐ कलोहरा 

दिहाडी दपौहरा, दिहाडी दपौहरा 

क्षेष्डो खोजी टौहरा, बेष्डो सोज्ो दोहरा 
बृशी पाणा पोहरा, कुशी पाणा पोहरा 
जोके जेल्हे सौहरा जांके जल्हू सौहरा 
तकड़े यार गौहर! तकड़े यार गोहरा 
चौका डे फलोहरा चोषा डे फलौहरा 
देक़पा रा फलौहरा, देऊभा रा फलोहरा | & 


हिंदी झनुबाद 
दो व्यवित-- हां लाम्बू लोहर 
सभ्नी-- हां लास्यू लोहरा 
दो व्यक्ति--वृक्ष पडा रास्ते मे 
उमी--वृक्ष पड़ा रास्ते मे 
फप्र हो गई द।हरी 
सीधा करा भोहरा (दाहतीर व? भग्र भाग) 
रस्से को करो इकहरा, 
कहतीर पड गया चटूटात पर 
निकाला भरे कुल्हाडा 
घर में रह गया बढई 
बैठा है घुनतर 
रास्ते में पड गया गढा 
देवह। प्रनुरुल हो गया 
बडी हो ग्रावासा है 
दिन दोपहरे 
कसी निकाली ठाठ 
कौन करे पहरा 
सुस्त लोग शहर मे (रहते हैं। 
तगड़े लांग गाद में 
पर भरे घ्वजा 
[तु की घ्वजा। €& 
रे सप्रहण व अनुवाद 
डा० बलदेव कुमार 
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घूघती (घुग्घी) 


यह मी श्रम ग्रोत हैं। परतु वास्तव मे यह श्रम नृत्य गीत है। इस में 
गाते मो हैं प्ौर नाचत भी । बोल, नगारा शहनाई बज रही होती है। दो 
व्यक्ति घूघनी के बोल बहते हैं। भेष सभी लोग दो बार घू. ध ती,पू में 
तो कहते जात है, भौर दानो बार रस्सा खीघचते हैं। भर्षातू दो बार एक 
साथ धुघती शब्द के साथ रस्मा खीचते हैं। सभी खींचने वाले दो भागा में 
बट जाते है भ्र्थात्‌ ),3 5 79 पाए एक टोली भौर 24,6,8,20 श्रादि दूसरी 
ठाली । जब बाल बोलने वाले दो व्यक्त बाजे के साथ यीत के ठप्प॑ मत हैं टो 
एक बार पहली टोली हे सभी लोग हाथ हे रस्सा छोड देते हैं। हवा में दोनो 
हाथ नाचने हुए फैलाते हैं ध्चोर नाचते हुए भपने झाप एक चक्कर मार कर 
घुघती शब्” के पहुँचने तक रस्सा पकडते है भौर शेष सबके साथ उस्त सीचत हैं। 
दो बार साथ साथ 'घुघठी' शब्द सहित । दूसर पद बोलने पर दुसरो टात्ती 
ठीक बेंसा ही नाचती है।'घु घती का भय घुस्पी पक्षी है। मह पक्षी चहचहाते 
हुए शरीर रो हिलाती है जस वाच रही हो । 


दो व्यक्ति -घू माइया घूघती 
सभी --पघूघती घृूधतौ 
दो व्यक्षित-- छूघती 'होठी मांडी सराजा 
समी---धृषती, घूधती 
दा व्यक्ति - तोखा ने आर सकेतड बाज़ा 
सभो धूघती धूधती 

घू भाईयों घूघती 

तोखा मे झा सकेतडद बाजा 

तेब्े भीरी सा चुडचडादी 

डडिया 'होठी बाजा बजादी ] 

घूषठी घूचती 


श्छ (0 


सो पृहती पिती र काजा 
युरा थी विदा तौसा रा राजा 
घूषती घूषती 
घूथती बेढी चाक्टी विदी 
छिऑ्ली मूले ता चाकटी सिंधी 
घूषती घूघती 
माइड भौरे घूषू पाजा 
तोखा-न पाए, लाहुली बाजा 
घूषती घूषती 
घृ माईयो धूघती 
तोखा-न भार लाहुली बाज 
घूघती घूघती 
पुणा डे यारो घूषती घूरा 
घौरा पुहती मारदी ठौरा 
घूघती घूघती 
घोरा थी लागा शौइरो साज्ञा 
खांदे पिदे बाज़ा गाज्ा 
घूषती घूघती 
रोटी बोडे चाक्‍्टी सूरा 
साज्ञा थी ए की व्याह थी पूरा 
धूषती घूधती 
सौरा राव भौजा बोडी 
पटिकदे नौचदे चेकडी चोडी 
घूघती धरूघती 
ढलपी केरदे थोढदे जूबा 
भेड मुनी न काददे रूमा 
घूघती घूघती 
नौचदे कोई ढिसिदे होरा 
गुप्ादे बोहू ता खांदे थोडा 
घूधती घृधती 
पाहुऐे भौरी मिलदे गौला 
लांसडो ज्ञागी ग्राप्रों रे खोला 
घूघती घुषती 
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घू भाईयो घूघती 

गेहू री घाणा चूगती 
घूघती घूघती 

घुधती बे हुई जूगती 

सो खोड़े रे पाण्हे ऊकती 
घूषती घूषती 

चुटी पाण्हटी सा खुडकदी 

घुघती हुई छो फुरकदी 

घू माईयो घूघती 


हिदो प्रतुयाद 


दो व्यक्ति - घू भाइयों घूघती 

सभी--घूषती, धूघती 

दो व्यक्ति --घुग्घी गई मण्डी सिराज 

सभी-घूधषती घूघती 

दो व्यक्ति -वहा से लाया सकेतड (सुक्ेत का बाजा ) 
सभी--घूषती धुघती 
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घू भाइयों घूघती 
वहा से लाया सुकेतड बाजा 
तब फिर वह धहचहाती 
उठ कर गई बाजा बजाती हुई 
घूघती घूघती 
यह पहुची स्पिति के काजा (राजधानी) मे 
देशी शरात्र पी रहा था वहा का राजा 
घूघती घुघती 
घुग्घी बठ गई चाफ़टी (चावल की दाराब) पीन 
(वहा) लकडी मूल्य पर भोर चाकटी मुफ्त थी 
चघूषती घूघती 
घम माई बनाए कबूतर (भोर) बाज 
वहा से लाया लाहुली बाजा 


घूधती घृूषती 
घू भाइयों घूघती 
वहां से ज्ञाया शाहुली बाजा 

घूघती घूघती 


सुनो परे यारो घृधती घूरा (ध्वनि) 
घर में पहुची मारती हुई दोड 
घूषती घूघती 
घर में था लगा सैरी सकांत (भाश्विन के पहले दिन का त्योहार) 
खा रहे थे, पी रहे थे, बाजा गाजा (बजा रहे थे) 
धूघती घूघती 
रोठिया, बडे (खाने के) चाकटी, सुर (म,प्ा की देशी शराब) 
त्यौहार था यह या कि विवाह था पूरा 
घूघती घृघती 
सौरा (देशी शराब) धराब (सब कुछ) मौज (थी) बडी 
उछलते, नाचते कमर तोड (रहे थे) 
भूघती घृषती 
प्रणाम बरते बांट रहे थे दूब (उस त्यौहार की विशेष नीति) 
भेडो की ऊन कटाई (के श्रवसर) पर काटे जा रहे थे मेढे 
घूघती घृघती 
नाच रहे थे कोई लड रहे थे दूसरे 
खो रहे ये भ्रधिक खा रहे थे कम 
घूधती घृषती 
महमान बहुत मिल रहे थे गले 
लालडी (एक नृत्य गीत) लगी थी गाव के खलिहान मे 


घृधती घरेघती 
धू भाइयो धूधती 
गेहू के घाणा (भुने हुए दाने) चुग रही थी 
चूघती घुघती 


धुग्घी को हुई बडी मौज 
वह भखरोट के ठहने पर चढ़ गई 
घुघतोी धृघती 
हुंट गई 2हनी बहू, कड़क करती हुई 
घूग्पी के हुए प्राण पेड 
घू भाइयों घूघती & 


| 


श्रम प्रधांत्र गोत 
शुल्लू क्षेत्र 


भीउंचलीए 


यह मी नृत्य श्रम गीत है। यह घूणती से भधिष विलम्बित ताली 
गाना है । नाथते हुए मुस्य भ्ातर यह है कि णह्॑ं धृषतती घूघती स्वर गहते 
हुए रस्सा एक बार सीचा जाता है व इस गोत में श्ौोऊ चलोए सीऊ चतीए 
दो बार बोल थोने जाते हैं तथा रस्सा मी दो बार सीचा जाता है। एक बार 
जोर धीरे मे लगाया जाता है मातो दूसरी बार जोर लगाने की तेगारी गा 
सकेत है। टूसरी बार पूरी छवित से रस्सा खीचा जाता है। यह गौत प्राय 
ऐसे र/स्ते से भघिक गाया जाता है जहां ऊपर को खींचा जाना हू प्रति 
जहां रास्ता रामतल् भौर ढलावदार न हो बल्कि चढ़ाई वाला मांग हां, जहां 
भार को खीचने के लिए भषिक बल प्रपेक्षित हवाता है । 


दो व्यवित--भीऊचलीए फीकचलीए 

सभी -- भीऊचलीए भीऊचलीए 

दो० -- धोले उठिया कुलू वे जाणा 

सभी --- भीऊचलीए मीऊचलीए 
कुलू जाया की मोऊक चा खाणा._ भीक० 
छुलू जाया घिऊ खिचडू खाणा भीऊ० 
घीऊ खिचड्‌ नी गोला न जाणा, फीक० 
गोला तेरे मू ता घुघरू लाणा फीऊ ० 
कुलू देशा सा पौट्ट रा बाणा मोीऊ० 
गौला घु घरू पौट्ू भी लाॉणा मीक० 
डेंगा थिपू जोधा बुटड लाणा भोऊझ० 
धिएपू पौद्द को पलवा पाखा झीक० 
कूलू जाया मू शाहुरा लाणा मौऊ ० 
तेरे धाहरे को सेलरा लाणा फीऊ० 
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एज दुईए घोर बसाणा, कीऊ ० 

नृप्नां घोर चुदा फूल पराणा भीऊ ० 

तेरी तेइए चुदा फूटा सज्ञाणा, कीऊ ० 

घोरा नाईए पूछू लियाणा, कौऊ ० 

कोने घुणु नाई लेखा न पाणा झीक ० 

मशेरना माई कदी सियाणा, भोऊ ० 

याणा नाई ए लोमा ने लाणा मोऊ० 

एजे मांदी झासा हौष मलाणा, कीऊ ० 

जुगा जानी-बे सोग वणाणा भीऊ चलीए कीउ चलोए 


हिनी श्रमुवाद 


दो ध्यवितकी -- ऊ चलीए भीऊचलीए (एक पक्षी का नाम) 
स्रभी-- भीऊ चलीए फीऊ चलीए 


दो०-- 


सभी -- 


चल उठ कर फुल्तू को जाए 

भीऊ घलीए भौऊ चलीए 

कुल्लू जाकर क्‍या नया खाना है 

कुल्लू जाकर घी खिचडी खाना है 

धो खिचडी नहीं गले मे जाएगी 

गले में तेरे में तो घुघरू माला पहनाऊ गा 

बुल्लू देश में पट्ट, का रिवाज है 

गले में घुघरू (पोर) पट्ट, मी पहनाए गे 

देढा थिपू ( सिर का रूमाल) पैर मे बूट लगाए गे 

थिपू (गौर) पट्ट, क्या कुछ कर सकेंगे 

कुल्तू जाकर मैं ससुराल बनाऊगी 

तेरे ससुरात मे क्या सेलरा (चिपकने वाला बिदोद्ा) लगेगा 
धरा दोनो घर बसा लें 

नया घर टूटा फूटा पुराना 

तैरे लिए टूट फूर्टा सजाए गे 

घर में नही पूछा सिधाना (बुजुग) 

कान में सुना नही लेखे में लाया जाए 
गुस्सा नही कम्ती सियात्रे (को) दिलाना 
छाटे को नहों लोम (मोह) मे लगाना 
भा मलिए हम हाथ मिलाए 

भरुग (भौर, जीवन के लिए सघ बनाए 

ऊऋीऊ चलोए मीऊ चलीए ७ 
घग्नहण द झनुवाद 
श्यामा ठाकुर 
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घटना प्रधान गीत 
मण्डा क्षेत्र 


डोला राम 


यह गीत जिला मण्डी के बरसोग क्षेत्र के सुहरी गाव का है। 
लृहरी को सडक वन रही थी कुफण नाम के ढाक की कंदाई हो 
रहो थी ती उसमे सुरग लगाने वालो में मुल्य डोला राम भी-” 
ज्यों ही वह सुरग लगाने लगा पत्थर उसके सिर के ऊपर गिर 
पड़े भौर उसनी मौत हो गई। डोलार/म बहुत नम्ञ स्वभाव की 
भेहनती श्रादमी था। उसकी श्रचानक मौत से सारे गाव के लोग 
बहुत ज्यादा दु सती हुए। लोगो मे उसकी हृदय विदारक मौत के 
ऊपर गीत बना दिया भौर उसके अच्छे कार्यों को याद कर उसके 
गीत को गाने लगे । गीत की पक्तिया हैं - 


भु भणा रे ढेका टै॑लाग टैडला क्टाए 
डोलेरामा बलास्टमेना, लागे टैंडला कदाए 
जोडे छुटे तेरी बालके झारा दुये छुटे मेहरबान माये 
डालेरामा बलास्टमना दुये छुटे मेहरबान माये 
एक बजे री गंडी दे भाया दूघा रा गलात्षा 
डोलेरामा बलास्टमना दूधा रा गलासा 

दुईं बजे री जीपः दे झाये डोलेरामा री लाशा 
डोलेरामा बलास्टमैना, डोलेरामा री लाशा 
धारा गैसर रा पीपलु सुका डूये वाला रा सूप्रा 
डौलेरामा बलास्टमैना डूगे नाला रा सुझआ 
डोलेरामा री मौत भाई कीजे गजब हुआ 
डोलेरामा बलास्टमेंदा कौजे गजब हुप्रा 
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तुहरी स्टोरा रे लागे, साते विस्म शाशे 
डोलेरामा बलास्टमेना, साते किस्म शाणे 
नौरता कर पुलसा भाई, निरमडा का ठाणे 
दोतेरामा बलास्टमेना, नौरमडा का ठाणे#& 
हिंदी प्रनुवाद 


चुहरी ग्रांव शो जब सडय निकल रही थी तो भुभण नाम के ढाक 
पर डोलेराम बलास्‍्टमैंन सुरंग लगा रहा था। सुरग लगाते लगाने 
उसके सिर पर पत्थर गिर पडे भौर वह मर गया। डोलेराम रास्ते की कटाई 
करते हुए मर गया भौर भपने पीछे दो बच्चे भौर दो माई छोड गया 
एफ बजे की गाडी में डोलेराम को पोने के लिए दूध का गिलास पाया 
जब तक डालेराम को पीने के लिए दूध प्राया तव तक डोलेराम मर चुका था 
उसकी लाश को दो बजे की गाडी में उसबे' घर ले प्र ए 
उसकी मौत के पहले ही अपदागुन हो गए। धार का पीपल सूख गया तथा 
डूँगे नाले का पानी मो सूख गया 
डालेराम की मोत की खबर सारे गांव मे भाग पी तरह फैल गई। 
पह कया गजब हो गया कि डोलेराम मर गया 
पुहसी के स्टोर में सात किस्म के ताले लगे थे जहा सुरग लगाने की 
पत्तिया तथा सडक निकालने वाला प्रयय सामान रखा था 
होलाराम की पक्स्मात मौत को सुनकर नीरत से पुलिस भरा गई तथा निरमड 
पैयाना भा गया ७& 


घटना प्रधान गीत 
क्लंपार+-+- 
भण्डी क्षेत्र 


नेए लाड़ीये खशटीये 


यह गीत जिला सडी के करसोग छोत्र के सुहरी गाव है। इसकी घटना इस 
प्रकार है कि नण माम की श्रौरत जमीदार हिमेयाम की पत्नी थी। वह हर 
रोज गांव की भ्र्य भौरतो के साथ घास लाने जगल जाती थी। एक दिन भी वह 
प्रपने छोटे छोटे बच्चो को छोड़कर घास लाने गई। भय प्ौरतो को भझपेक्षा 
जल्दी-जल्दी घास काटने लगी | घास काटते-काटते वह पहाडी के नीचे बहते हुए 
दरिया में घिरी भौौर मर गई। उस गाव के लोग नै, की मौत से बहुत 
ईु ली हुए। भैणु को मौत की घटना इस प्रकार से गाई जाती है -- 


ला 


नेणु साडी रा मरवा हुभा डूबी मणी दरयाये 
नेणु लाडीय खशटीये, डूबी मजी दरयाय 

माठे माठे तेरे धारे छुटे, दुई छुटी लाऊदी गाये 
नैणु लाडीये पशटीये, दुई छुटी लाऊदी गाये 

होर धरेरी लो घरा ले भाई, नैणु लाडो घरा न भाई 
नैणु लाडीये सशटोये, नेण्यु लाडी घय न भाई 
बाहर निकले गा हिमेरामा, लाये न नैणु ले दावा 
नेणु लाडाये सशदीये, लाय न नेणु ले हाका 

होरे घरे रीये मीकणा लुणा, नेणुये लुणा गे वादा 
नैणु लाडीये प्शटीये नेणुए लूणा गे काशा 

मर जवानीये मरना हुआ क्या जि दगी रा नाशा 
नैंणु लादीय खशटीये, क्या जि-दगी रा नाशाहष 


हिंदी श्रनुवाद 


ठाकुर (खप) जाति की भौरत नैणू घास बाटते-काटते पहाडी से गिरकर 
दरिया म डुब गई पभौरमर गई। उसके छाठेदोटे बच्चे तथा दो ई। 
देने वाली गायें रह गई । 
जा औरतें नैणु के साथ घास काटवे गई थी वह वापिस घद को भा गई 
लेकिन नैणु घर नहीं श्राई है, 
नैणु का घरवाला हिमेराम भ्ाने घर से बाहर भाया भौर नैणु को प्रावाई 
देने लगा। 
जो भौरतें नैणु के साथ घास काटने गई थी उ होने भींछणा घास काटा लेकित 
नणु ने जल्दी जल्दी मे काश (घास विशेष) कॉटा। 
नैशु जवान थी उसने घास काटते काटत प्रपनी जिदगी खत्म कर दी क 


सप्रहण व प्नुवाद 
हेमप्र भा छर्मा 
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घटना प्रधान गोत 
सण्डो क्षेत्र 


... दिले राम 


दिलेराम कोई अ्रज्ञात चिरप्रचलित नायक किसी प्रेम पाश के 
लिये भ्रकारण दोपो ठहराया गया + ज्ञात होने पर दिलेराम को 
निर्दोप समझा गया। योवनावस्था मे उस पर अ्रकारण सशय 
रक्त किया जाता है। दिलेराम घुदर व्यवित था । जिसके 
पम्पके में आया, उसके रूप को निहारता सा रह गया । उसके 

स्मृति वश पश्रयोदगारी का नायिकाओं का उपालम्भ इस 
मे गीत मे पूणतया भलकता है। 


वाहिया चढ़े भ्रा दिलेरामा 

में खटटया कमाया मापेग्ना रे लाया 

पैती सोह बहिया चढेपा दलेरामा 

उष्धा तेरी सोह बहिया लाया दिलेरामा 
तैरी घोह नो सौ बाकमा तेरी बहिया लाया दिलेरामा 
हैथा दब्तू रे छत्री, जाता रा तू खत्रो 
पयारातू खन्नी श्रो गलावा रे फुला झो 
सतवाजा रे गद्टा नील बाया रेगा गद्टा 
हीरनी जोवन सोजिया लोगी लोक लूट भरा 
हाथा देब्यू रे <€णा भो मण्डा नी रह णा 
पैपाबा रे फुल्ना नोल बाय रेझा गट्टा 

हैया दस्बू रे परना गो छुटी लाई के मरना 
पैरी सोह घुरे लाई फ॑ मरना 
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हाथा दब्बू र॑ दाणा, जातिरा तू राणा 

तेरी सा जाती रा तू राणा 

तेरी सोह नो सो बाकमा तेरी बहिया चढेभां दिलरामा 
जादा जाददा दब्बु चली प्रो गया तेरी साह 

म्हारे गना बसूरा पाई भो गया नी रेला चढ़ दर! 
जा दा जादा घी भो गया 

सीरा रे सबूए ले दा झो गया 

म्हारी नशदा कने रमजा मारी प्रो गया 

कि रेला चढ़ दब्वुभा 

कि नौ सौ बाकमा तेरी, रेला चढ़ दब्बुभ। 

महारे माथे वि-दुए लेदा झा गया 

सहारे मना बसारा था दा भो गया 

मा खट्टेया कमाया तरी साह बहियां लाया दिलेरामा 
मां तेरी सोह, लेखे लाया शहरा रिए द्रौमतिए & 


हिंदी प्रतुबाद 


दिलेशामा क्‍प्पमानित हुप्ना 

कमाई मा बाप को दी 

दिलेराम क्लकित हुआ 

दिलेराम भ्रपमानित हुआा 

विस्तृत परिचय था भरत अपमान मिला 

हाथ में छाता जाति का क्षत्रिय 

क्षत्रिय पथ फूल सी जबानी 

नील बाग का नीलपुष्प सा 

चिर साचित योवन का लोभ मे अझनेका ने लाम लिया 
इस प्रकार मण्डी नही रहना है--वहू निराश रहा 
वह गुलाब भौर नीलकमल सा पुस्पष है 

रूमाल हाथ मे देखते (हृदय मे। छुरी लगती है 
छुरी लगा के प्रार त्याग दें ! 

हाथ में दाना लिये राजपूत जाति का है 

सचमुच राणा जातिय है 

विस्तृत परिचय देश कलकित हुआ्ना 

भाछिर इस स्थान को त्याय दिया 
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हमारे मत को मरमा गया, रेचगाडी में बैंठ चला गया 
बाग जाता घला गया 

मिर का सलुप्ा (दुपट्टा) ले गया 

हमारी ननद की उपालमस्भ दे गया 

पर मे भगड़ा डाल गया 

रेत पर बैठा, चला गया 

ढई परिचित. छोडे चला गया 

माय को विदिया की शान था बह 

हमारे मत का विह्वाप्त भौर भास था वह 

मा करके मां बाप को दिया, लामी लागा ने यौवन लूटा 
फिर बदनामी दिलाराम को मिलो 

टरमती तायिज्ञा को सम्बोधित बरके सकेत किया है ७ 


घटती प्रधान गीत 


प्रष्डी क्षेत्र 
भारू मिंया तथा गगनों 


दिलेराम़ की भान्ति इसमें नायक सायिका का वास्तविक गराथात्मक 
परिचव तो नही फितु प्रण॒व प्रसंग द्वारा कारू का गगनू नाम भौरत के 
पोदय पर री कर परयन्नष्ट होने का परिचय मिलता है। सामाजिक 
परापराप्रों वी कुछ चिता न कर मारू ने सिद्ध कर दिया इक न पूछे 
जात प्रषवा रूप का प्राकपर प्रेमी को सपार पी सर्वोच्च सम्पदा है । 


पम्मा भी समाकादी बापू भी समभादा 

मारू भो मिया छडो देशा चमरिया रा साथ 

पूह्ा पर धट्टू भ्रा जनेप्रो फ्रारूमियांँ 

पकड़ गगनू चमरिया रा हाथ 

भाई तेरा समझादा भाभी सम #ा-दी 

दही देशा गगनू चमारी रा साथ 

माई भाभी ला दे ठोकरा प्ासा 

पहशियां देयां लिल्‍्लेदार 

पैगनू धान कूटे भात बणाया 5 
अपरा ते रेप कट्टू रा मांस, 


छश 


भाझ़ हुप्रा हुए प्रसल चमार 

भाई भत्ती। डयोड़ी बैठे 

भार बंठा पजरी स॑ बाहर 

सासु देंदी लिसेप्रा बापदा 

तेस मुदढ्ा होया बड॒डा जयान 
भारू मियां बोलदा, मेरा मुद्दा 
बियाह्या भाई मेरे जा 

ह।ऊ बणी गया भ्रसल चमार 

कसी भी पीणा तेरे द्वाथे दा पाणों 
विस भी पीणा तेरे नरेलु तमासू 
ब्िस भी विद्याणी तेरी नार 

प्रम्मा पीणा मेर हाथे दा पाणी 
बापू पीछा मेरे नरेलु तमासू 

मेरे माइए ब्ह्याहणी मेरी नागर 
भ्रम्पा मेरिए हाऊ हुमा भसल चमार 
सब सब देंठे भादर 

भारू मियां डयोढी ले बाहर 

छड्टी द गगनू रा साथ 

प्रम्ता मी समझाद, बापू मी समा दे 
छह देखा गयनू रा साथ &छ 


हि दी भ्नुवाद 


मा भी बाप भी समभात है 

मारू मिया चमारो का सग छगड 
कूर्ये पर जनेऊ फँका 

मऊारू मिया गगनू के साथ पकड़ा गया 
तेरे माई भौर मामी समभझाए 
गगनू का सग छोड 

माई भाभी ठोकर लगाए 
+तिल्लेदार जूती बनाना 

गगनू धान कूट कर भात बनाती है 
कट्टे का मास भी रख दिया 
मारू पूरा मोची बन गया 
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भाई मतोजे भीतर बैठे 

पार नजरा से भी दूर 

पहती मगेतर की मा पत्र डाले 
कहे तुम्हारा वर बढा हो गया 
भार कहता है कि 

भाई का हो ब्याह दो 

मैं ता प्रेप व भादी बन गया 
तुम्हारे हाथ पानी कौन पीएगा ? 
एुका तमाखू कौन पोएगा ? 
तुम्हारी मग्रेतर कौन व्याहेगा ? 
प्रम्मा पानी पौयेगी 

प्ता तमाखू पीयेगा 

माई मगतर बनेगा 

मा मैं पूण मोची बन गया 

सब प्रदर है 

भार कमरे के बाहिर है 

गगनू का साथ छाड़ 

मां बाप कहते हैं-.. 

गगनू चममारी को छोड दो ७ 


संग्रहण व श्रनुवाद 
डॉ० काशी राम आनेय 
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घटना प्रधान गीत 
मण्डो क्षेत्र 


तेरी धिया जो हुआ वनवास 


इस लोकगीत का भावार्थ यह है कि देवरानी गोबर से घर की 
लिपाई कर रही थी। उसकी जेठानी जिसके हाथ मिट्टी की चंषर्णी 
(अर्थात पाव साफ करने के लिए मिट्टी की ठीकरी) थी । है 
फिसल कर गिर गई और चपणी टूट गई । जिससे नाराज ही पर 
उसकी सास ने उसे वनवास दे दिया । उसने ग्रगन में उड़ने वाली 
परियो की सम्बोधित करके श्रपने मायके श्रौर ननीहाल बालो की 
सदेश भिजवाया । अपनी बेटी की इस भूल पर वह सोने चादी की 
नाना प्रकार को वस्तुए देने को तैयार हुए पर सास न मानी । झत मे 
सास कहती है कि मुझे दौलत नहीं अपनी वहू ही चाहिए । 
में तो इसकी परीक्षा ले रही थी । 


दराषण्िये जिपया भोवरा 

जैठाणीया जो गई घसराठ 

तैप्ता चरणी रा हुआ चकनाछुर 

कि' बहुघा जो दिला बनवास। 

सूरगा जो जांदिये सूरगाएि प्रो 

मेरे बायू जो देशा सम्देहा कि तुघ भाई भराखा 
तैरी घिया जो हुप्मा बनवास्ता 

लें से वुडमणिये सुइना चाम्दी 

सेरी घिया जो हे घर बार। 

कुड़मा मेरे बची पाणा मुइता चांदी ? 
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ले ले ठुडमा सुइना चांदी 

मेरी चपणी कने सो काम | 

सूरगा जो जांदिए सुरगणिये 

मेरे चाचा थो देशा संदेहा कि चाचा जो भाई जाएा 
तेरी मतीजी जो हुआ बनवास । 

लें ले कुडमशिये, गाइया मैसा 

मेरी धिया जो दे घर बार । 

मेरे केधी पाशी गाईयां मैसा 

मरी चपणी कगे सो काम । 

भूरया जो जांदिये सूरगणिये 

मेरे मामा जो देशा सन्देहा कि मामा जी भाई जाएा 
तेरी भासजी जो हुप्रा वनवास । 

मामे ता घड़ी चपणी मामीये फेरेया चाक, 

ले ले कुडमणिये भपरणी चपणी 

हिंक जुकशी मुड फूकणी-- 

मेरी भाणजी जो दे धर बार । 

लें से कुडमा चपणी पभो चपणो 

मेरे केथी पारी चापणी, हिक जुकणी 

मूजा त्ेसा बहुप्रा के सौ काम 


हिंदी प्रनुवाद 


देवर की पत्नी ने निचले कमरे फो लीपा, 

जेठानी उस गोबर के लेपन मे फिसत गई 

उसके हाथ मे पाव साफ करने की मिट्टी की चपणी थी 
बहू टूट कर चुर-चूर हो गई 

इस पर सास ने बहू को बनवास दे दिया। 

बहू ने प्राकाश की भोर उडती हुई परियो से फहा 

कि स्वग में जाने वाली परियो ! जाकर मेरे 

पिता को यह सदेश दे देना कि तेरी बेटी का 

उसकी सास ते बनवास दे दिया है । 

वेटी के बाप ने प्राकर बेटी की सास से कहा 

कि जितना साता चांदी इस चपणी को 

बदले में लेना है ले लो। मेरी बेटी को घर मे बसने दे । 
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कुडमा (लडकी के पिता) मैं सोडा, चादी कया कद गी ? 
मैं तो भ्रपनो चपणी से सो काम लेही थी। 

बहू फिर उन स्वग्र में उडती परियों से अपने 

चाचा को सदेश प्रेजती है कि चाचा जी 

भा जाता | तेरी भत्तीजी को धनवास हो गया है । 
चाचा ने झाकर लडकी की सास से कहा 

कि इस चपणी के बदले गाय-मैंसें ले लो 

और मेरी बेटी को घर बसने द।+ 

उसका प्री सास नें यही उत्तर दिया 

- मैं गाय भैंस लेफ्र क्या करुगी ? 

मेरी चपणी से सो काम निकलते थे । 

हे स्वग मे जाने वाली परियों 

भेरे मामा को यह संदेश दे देना 

कि सामा थी झा जाना | तेरी भानजी का बनवास दे दिया है । 
मामे ने मिट्टी की चपणी घडी मामी ने उस पर चार 
फेश्कर उसे पाया | दानो ने चपणी तयार 

क्रके लडवी की सास को दी हर कहा--- 

ले भपनी छाती पीटने भौर सिर फुकने के 

लिए प्रपनी घपणी । हमारी भाठजी 

को घर में बसने दे । 

सास ने उस चपरी का लौटते हुए कहा 

कि है नाती जुडम) छाता पीटने कू लिए यह चपणी 

कया करती है भौर इस चापणी से क्या लेना है १ 

मुझे तो भपनी बहू प्यारी है जिससे मुझे सो काम पड़ेंगे 


सम्रहण व झमुवाद 
कृष्ण कुमार नूतन 
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धदना प्रधान गोत 





विलासपुर क्षेत्र 
मोहणा 


बिलासपुर के लोकगीतो मे मोहणा का श्रपना ही स्थान है। इस 
गीत को गाते गाते भ्रब भी लोग प्राय रो जाते है । घटना इस प्रकार 
है कि विलासपुर के राजा विजय चद के पास मोहन का भाई नौकर 
था। ये लोग मोर सिंगी गाव के रहने वाले थे । कसी कारण श्रपन 
गाव में झगड़ा हो जाने पर मोहन के भाइयो ने अ्रपने पडोसी की 
हत्या कर दी । भाइयो ने सीधे सादे मोहन को कहा - तुम यह मान 
जाग्रो तुमने ही खून किया है। हम राजा से प्राथना करके 
तुम्हे छुडवा देंगे । किन्तु यदि हम कहते है कि हमने खून किया त्तो 
फिर हमे छुडवाने वाला कोई नही होगा। भोला भाला मोहन भाइयों 
की बातों में भ्रा गया । कसूर का स्वीकार करना ही था कि काबून ते 
उसे भ्रपनी लपेट मे जकड लिया । मोहन को फासी हुई | लोग एक 
निरपराध को फासी पर लटकते हुए देख कर रो पडे ।_ 
प्रया मरना भो मोहणा झ्ाया मरना ध् 
तेरे भाईया रीया कित्तिया भाया मरना । 
रोया करदो श्री मोहणा रोया करदी 
तैरी बालक बलेसद रोया करदी। 
खाई ले फूलकु भ्रो मोहणा खाई ले फुलकु 
भ्रपणी भ्रम्मा रेपां हत्या रा साई ले फुलकु । 
मैं नो लाणा प्रो लोको मैं नी साखा 


मेरी घड़ी पत्त मरने री मैं नो साएा । 
कियो रह णा वो मोहएा। जिनी रेहणा 
तेरे रणलुए चगलुए बिना रेह णा ? 
भाईयें रेह णा वो सोशे भाईयें रेह छा, 
मेरे रगलुए बगसुए माईयें रेहू या । 

गह्टे थम्ब् मोहणा, गह्टे पम्वढ़े 

चहिया रे रेतडा ध गहू पम्बढ । 

चढद़ी जा तसते भो माहएा, घढ़ी जा हस्ते 
दम दप दित्तिया धढ़ी जा सस्ते ५ 

बारा वजी गए भो मोहशा धारा बजी गए, 
इस राज रीपा घष्टिया बारा बजी गए 


हिदो प्रभुवाद 


है माइन ) तुे भव तेरे माइया की करनी ऐ कारण मरना पढ़ रहा है। 
मोहन टेरी छोटी उप्र की पत्नी बलेसद, तेरे फासी पर लटकमे के दु ख से दु्धित 
है। कर रा रही है । लोग कह रहे हैं मोहन ! भ्रपनी मो के पकाए हुए पुसड़े सा 
लो । माहन का उत्तर है. है लागो मुझे मरने को प्रव थोडा समय शेष रह गाय 
है प्रत मैं इन फुलको को नही खाऊगा । लोग प्रइन करते हैं--मोहन तेरे रंगीत 
मकाता में कौन रहगा ?ै मोहन उत्तर देता है मेरे मदने के बाद मेरे माई मेरे 
रगीन माना में रहेंगे । मोहन बेडो घाट के रेत में फांसी के लिए खम्बे गाई 
दिये गए है तुम दु खी न हो भ्रौर क्षीज्र ही इन तस्यां पर चढ जाप्रो। भोदन 
राजा की घडी ने वारह बजा दिये & 


फरंसु 


फरगु बिलासपुर के गीतो मे एक बहुत पुराना माभिक गीत है ! 
फरयु शब्द हिंदी के फिरगी शब्द से लिया गया है । फिरगी झर्ब्द 
फिरे हुए भ्रथवा बदले हुए रग का अर्थात अप्नेज़ों के लिए अग्ुवर्ग 
बिया जाता है। अग्रेजो ने पहाडो की शान्ति को भग॒ कर दिया। 
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५ पेहुत से राजाओो के राज्य हुडप लिये बहुत से राज्य जीत लिये गए । 
उन्होंने नि सन्देह कई सुधार भो किये जिन्हे उस समय के लोगो 
ने पसन्द नहीं किया बरिक अपने पारम्पारिक जोवन मे हस्नक्षेप 
समझा | यह गोत उसो कथा को प्रदर्शित करता है । 


इत ये फरगुये कहर कमाया 

छिमले दो सडक सपाटुये मलाई 
देश दाहाइयां दे रह लोको 

डाडड़ा राज फरगुये दा । 

इस वे फरगुय कहर कमाया 

भहल्ा दी इट घबारे नू लाई 

देश दोहाइया 

इसा 4। सस्सु कहर कमाया 

सराण रीया चेला नू चरखा ढलाया 
देव दाहाइया 

इसा थो सौकणी कहर कमाया 
सौशो रीपा बेला नू गो घूम मचाया 
देश दोहाइपां 


हि दी झनुवाद 
+---...0. 


इन फिरधियों ने बहुत मुसीबत डाल दी । घिमला की सडक को सपाहू से मिला 
दिया। इस से भव हमारी शा ति मग हो जाएगी | तमी सारे देश के लोग पा 
स्वर से कह रहे है कि इन फिरगिया कला राज बहुत हो सख्त है । इन रे 
गियो ने बहुत मुसीबत डाल दी राजाप्नो के महलो को गिरा कर उनके महले 

की ई टो को भ्रपने चौथारे मे लगा दिया । व 

(यह गीत यद्यपि तत्कालीन राजनैतिक दु ख को प्रकट करठा है फिर भी साम्त 
बहु तथा सौत के पारस्वरिक तनाव एवम्‌ कलह जोकि प्रतिहिन की क्रिपा वे 
भभिन भग ये भी इस मे प्रकट हुए बिता न रह सक ) 

इप सास्त ने बहुत ही मुसीबत डाल दी 

जो खान! खाने के समय घरखा बिछा दिया है 

भूल के समय मला चरखा कौन काते ? 

इस सोत मे बहुत मुश्किल डाल दी 

जो सोने क सपय लडाई ऋषडा करती है ।& 


भूली जायां दिलद,आ 


प्राचीन लोक कवि की कलम तो सशक्त रही ही कितु इस क्षीत्र मे भ्ाषुनिक 
बिलासपुर के लोकगीतो का कवि भी पीछे नही रहा है। उसने भी भपने जीवन 
की कसक को यहुत गम्मीरता से झ्रतुमव करके श्रपने शब्दों में धरमारे सम्मुख रता 
है। गाबिदसागर ने बिलासपुर के जीवन का बहुत ही प्रमावित किया है । इसने 
यद्यपि तया जीवन दिया हैं फिर भी पुराने नगर, घर बार तथा हसने खेलने के 
स्थानों को हडप करके लोगों को प्रनाथ सा बना दिया । भ्रपनी पुरावी सथ/ 
के खाने के दु ख को व्यक्त करता हुझा भ्राधुनिक ज्ञोकगीतो का 8वि फू पडी है। 


भूली जाया दिलड़श्रा हा टूटी रेश्रा फुलडझा हो 
हा मेरे दिलड भा हो 

अर सह पुराण जित्यी हस्सया रोया तू 
हस्सी रोई कने जित्थी बडा होया तू 

भूला जाया दिलड्‌ भरा हो मेरे दिलड झा हो 
गलिया च पाणी जित्यी खेला पाईया ते 

बड़ ते पुराणी जित्यी पीगा पाईया ते 

भूली जाया 

साँडू रे मदाना कीला रा पाणी 

ग्रसा सह नलवांडी हुए किथी न्ाशी 
दस्सी देगा दिलड भा हो 

सब कुछ दोता खातिर देशा रे 

बदले घ पाए करजे उमरा रे 

भूली जाया 

डूबी गये धर बार भ्राई गया थाणी 

चल मेरी जि दे नयी दुनियां बमाणखी 
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म्हारे बजुर्गा री रलखिया नप्ताणिया 

म्हार ही साहमरी बशिया कहरिया 
बहिया कहाणिरया, भुली जाया 

ग्वाड सवाड़, मुक्रे मुकेया छूहा रा पाणी 
भाड़ रा डैम चडे प्रा, झ्राई गया पाणी 
घक मेरी जिदे नवीं दुनिया बसाणी 
भूत्ती जापां 

जिहा जिहां गलिया व बापुये फराये 
प्रम्मा री गोदा व सैर करी भाये 

सर करी प्राये भूली जाया 

उहारे प्यारा री गल्‍ला याद किया भौणी 
डूबी गया गलिया झ्ाई गया पाणी 

चल्ल मेरी जिदे नवी दुतिया बसाणी 
भूत्ती जाया 

सांडु री नलवाडी रगनाथा रे मेले 

मुझी गए हुण बेडी घाटा रे फरे 

बैडी घाटा र फेरे, भूली जाया 

श्हैढा रे बागा री लीची कित्ति खाणी 
डूवी गए बाग धाई गया पाणी 

चन्न मेरी जिद्दे नवी दुनिर्गा बमाणी 
भूण्ती जाया दिलइ प्रा हो, टूटी रया फ्लस पा हा 


हिंदी प्रनुवाद 
ी-+- 


हू टूटे हुए पूछ के समान मेरे दिस उन प्रराने परा व। जहाँ तुम हस ये राय ये 
पोर ह॒प्त रो कर बड़े हुए थ धब भूस णापो । 

जिन गलियों में तुम खेला करत थे भव वहां पाती प्रा गया है । 

जिम बट वृक्ष के नोचे ठुमन भूले डासे थे भर वह जतमग्त हो गया है 

है टूटे हुए दिव। तुम उन सब बांदा का भूल जाप्ा: 

सांदू मेदान मे ध्रद् गावि'द साथर का पानी प्ला गया है। 

है हटे हुए दिल ! बताप्रा वह नलवाड्ों का मला जा साँदू मदान में हुमा करता 
था पद उसे बहां सगायें २ 

हपने घपना सब कुछ देश को घातिर “योछावर कर दिया इसके शदते हमें सये 
मकान घनाने के लिए उमर भर * लिए ऋणी होता पढ़ा है। 
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है दिल इन सब गमो का भूल जाप्नो । हमारे घर बार गाविन्द सागर का प्रावी 
झाने पर दब गए हैं| है ध्रिय ! चलो भव नई दुनिया बच्ायें । 
हमारे पूवजा की सारो निशानियां हमारे हो सम्मुख्च केवस कहानिया बने 
बर थेप रह गई है। 

हमारे झागन भौर झोस पास के छाटे छाट बगीचे समाप्त हो गए कुए का 
शीतल जल भी समाध्त हो गया। 

माखडा बांध से झव पानी ही पानी हो गया है। हे प्रिय ! चलो भव नई दुनिया 
का मिर्माए करें। जिन गलियो म बापू ने हाथ पकड कर फिराया था,मां ने गोटी 
में पैर करवाई थी उनऊे प्यार को वातें भ्रव कैसे याद झायेंगी ? 
पानी के प्राने पे वे. सारी गलिया तो प्व द्रव गई ह। व्सलिए है प्रिय! चतो 
झब तई दुनिया का निर्माण करें। साडू के मदान में लगने वाले नलवाडी 
रगनाथ के मेले प्रेडी घाठ का भानददायक सायकालीन भ्रमण भादि समी दातें 
तो भ्रव ममाप्त हा गई है। ल्हेड के बाग की स्वादिष्ट प्रलाची श्रब कहा साय! 
पाती के प्राने से श्रय कुछ समाप्त हो गया | हे प्रिय! चलो प्रव नई दुनिण का 
निर्माण करे । 

इस जोकगीत में जहा ग्रवीत के खो जाने पर चेदना प्रकट की गई है वहां नव 
निर्माण के लिए कटिबद्ध होता भी दर्शाया गया है। 

ऊपरलिखित बिलासपुर के इन लोकग्रीतो मे मानव वेदन! को सूध्म वित्ररां 

किया है । चाहे मानव मृत्यु पर शोक हो ससुराल में बहू की तड़पन हो प्ली 
से बिछुडने का दुख हो विवाहित युवती की प्रपने मा बाप से मिलते की चाह 
हो राजनैतिक उधल पुथल पर क्षोम हा श्रपने शहर का खो जाना हो 
समी हृदय विदारक परिस्थितिया को इन लोकगीतो ने सहज ढंग से चिरजीव 
क्र दिया है। & 


सग्रहण व प्रनुवाद 
डॉ पद्मनाभ गौतम 
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घटना प्रधान गोौत 
दान नननन नल 
काँगडा क्षेध 


धोवण पाणिये जो गेई-ए 


यह घटना प्रधान गीत राजा और धोबन के प्रेम सम्बन्धो पर 
प्रकाश डालता है । धोबन के सौंदय को देखकर राजा मोहित हो गया 
प्रौर महलो में ले झाया किन्तु रानी ने साजिश करके धोबन को 
जहर देकर मार दिया । राजा के घोबन के प्रति कोमल भाव इस गीत 
मे भालकते हैँ । बाद मे घोबन की बहती हुई लाश धोबी को नदी में 
मिलती है। 


काला घर्घरा सिला के हाथ मिलाके 

है| घोषण पाणिये जो गेई ए तेरी साह 
हो घोषण पाशिये जो गेई ए 

घाजणी घढ़ा रखेया हाय रकखेया 

है। राजा रखदिया श्रो गडवी मैं तेरी सोह 
है। राजा रस्दिया श्रा गडबी मैं _ तेरी सोह 
काला घरघरा सिला के, हाय सिला के 

हो घोचण पाशिये जो गेई-0 तेरी सोह- 
है। घोबणश पाशणिये-जो गेई ० । 

पादशी घडा भरेया, श्रा मरेया 

है। राज भरी लेई-ए गडबी तेरी सोह 

है। राज भरी लेई ए गड़दी तेरी सोह 
काला घरघरा सिलाके हाय सिलाके 

हो घोर पाएिये जो गई ए, तेरी साह 


(0 03 


हो घोवण पाशिये जो गेई ए। 

घोवणी घढा चुकरेया, हाय चुवकेया 

हो राज बोणी ते पकडी, तेरी सं'ह 

ही राज बीणी ते पकडी, घेरी साह 
काला धग्घरा सिलाके, हाय सिलाफे, 

हो घोषणा पाणिये जो गई ए तेरी सोह 
हो घोबण पाणिये जो गेई-ए । 

छुड है राजेया बीणी हाय बीणी 

हो मेरी जात कमीणी, मैं तेरी सोह, 

हो मेरी जात कमाणी मैं तेरी साह_ 
काला धग्घरा घिलाके हाय सिलाके 

हो घोबण पाणिये जो गेई ए मैं तेरी सोह 
है! धावण पाणशणिये जो गेई ए। 

ख़बर करा मैह ल राणिया हाय राशियों 
बे राजे धाबण ल्योदी तेरी सोह 

बे राजे धोवण लयोदी तेरी सोह_ 

काला घग्घरा सिलाके हाय सिलाके 

हो धोवण पाशिये जा गई ए मैं तेरी सोह_ 
हो घोबरा पाणिय जा गेई ए। 

स्यारा लगा ता ल्याण दे हाय ल्याण दे 
हो मैं-ता बसणा नी देणी तेरी सो 

हो मैं ता बसण-ती देणी तेरी सा 

काला धग्घरा सिलाके हाय सिलाके 

हो घोबण पाणिये जो गेई ए मैं तेरी सोह 
हो धोबण पाणिये जो गई ए । 

देह ली पिड्डी बणाई हाय बणाई 

भो बिच सक्‍कर मिलाया मैं तेरी सोह_ 
भ्रा बिच सक्‍कर मिलाया मैं तेरी सोह 
काला धग्घरा सिलाके हाय सिलाफके 

हो धोवण पाणिये जो गेई ए मैं तेरी सोह 
हो घोवण पाणिये जो गेई ए। हि 
दूल्ी पिंड्डी बणाई, हाय बणाई 

झो विच जह र मलाया मैं तेरी साह 

झो बिच जेहर मनाया 


304 ० 


दाना घग्घरा सिलाके, हाय सिलाके 

हो धोवएश पाणिये जो गेई ए, मैं तेरी सोह 
हा धोबण पाशिये जो गेई-ए । 

ना मेरी घोषण जो दब्बेयो, हाय दब्वयों 

हो धोनण मैली बो-ना होए, मैं तेरी साह, 
हो घोवण मेली वो ना होए 

फाला घर्घरा तिलाके हाय सिलाके 

घोवण पाणिये जो गेई ए मैं तेरी साह 

हो घोवण पारिये जो गेई ए। 

ना मेरी घोषण जो फूककेयों, हाय फुककेयो 
हो घांवण काली वो ता होए, में तेरी साह 
हो घोवशा काली बी ना हाए 

माला घग्घरा सिलाके हाय घिलाके 

हा घोवण पाणिये जो गेई ए मैं तेरी सोह 
हो घोवण पाणिये जो गेई ए । 

प्तोपन दा पिजरा बणाया हाय बणाया 

हो किसी मदिया रुढाई में तेरी सोह 

हा किसी नदियां रुढाई 

काला घग्धरा सिलाके, हाथ सिलाके 

हा धोवण पाशिये जो गई- ए मैं तेरी सोह 
हो घोवण वाणिये जो गेई ए । 

घोबी कपडेया घोएं, हाय घोए 

हो किसी दी नार राढदी भ्राई ए में तेरी सोह, 
हो किसी-दी सार रुढ़दी झ्राई ए हि 
काला घग्घरा सिलाके हाथ सिलाके 

हो घोवण पाणिये जो गेई ए मैं तेरी सोह, 
हो घोबण पाणिये जो गेई ए । 

घोविय विजरा सह फडेया फडेया 

हो घाइण कड्ढी बो इलाई ए मैं त्रेरी साई, 
हो घावण कड्ठी बो हलाई ए 

काला घम्घर। सिलाके हाय मिला 

हो घोश्ण पाणिये जो गेई ए मैं तेरी सोह, 
हो धोवण पाणिये जा गेई ए । 

धोविये दिजरा सेह, खोल्लया हाय खोल्लया है 
एहं बच्चेया दी माई ए, मैं तेरी सोह, 
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एह बच्षोगा दो भाई ए । 

बृ)सा भग्परा हिला मे हम घिलाहे 
पोव ग पाग्यियें जा गेई ए, म हरी सोह 
घोचशषा पाशिये जा गई ए ॥ 


हिदो ध्रनुवाद 


हाथ | फाला धापरा सिलारर बने ठने कर धावत पानी मरने गई है तेरी 
सोगंध धोबत पानी भरते गई है। घोचन 3 पड़ा रस दिया, हाथ रख टिए 
हा राजा ने लोटा रण दिया मैं तेरी सौगध का कर कहती है राजा ने मादा 
रस दिया मैं तेरी सौगध सा गर बहती हू दि घ'यत प्रगी भरने गई हैं। 
घोवन मे पड़ा भर लिया, हां मर लिया साधा में छोटा मर लिखा मैं ऐे0े 
सौगप सा दर बहती हू राजा में लोदा भर लिया तेटी सौगप है काला भाषण 
सिलाफर घोवव पाती मरने गई है । ज्यो हो घोबन ते घड़ा उठाया मि राजा 
से उसे कलाई मे पकड़ लिया. में सोगध खाकर कहती हू राजा मे उठे रुसाई 
से पकड़ लिया काला पार्परा घिलाक्र बनठत गर घोवत पानी भरते गई है। 
घायन ने कहा भरे राजा मेरो कछ्ताई छोट दे, हाय मेरी कलाई छोड दे तेरी 
पोगघ है में नीच जाति की हू काझा घापरा सिलाकर घोयत पानी अख 
गई । धरे राजा मे महल में खबर दो कि राणा भपने महल में घोवत ले पाया 
है पासा घाधरा पिलाकर, बनठत कर घावत पानों भरने गईं है । महल में रानी 
कहने लगी भगर राजा घोबत को महल में से ही श्राया हैं तो ले भ्राम दो हैं 
मी उसे यहा बसते नही दूगी । राना ने पेडा बनाया। पहला पेडा बताकर इस मे 
शवकर प्रिलाई तेरो सौगध है उस में शवकर मिक्ठा दी, काला घाधरा घिलाकर 
घोवन पानी भरने गई है | दूसरा पेडा बताकर उस में विष मिला दिया तेरी 
सौगघ है उपक्ष मं विय मिला दिया काला धापरा सिलाकर धो पानी भरे गई 
है। राजा कहता है--परे ! मेरी घोग्न को छूता मत, हां छूवा मत तैरी 
सोग्रध है मेरी घोषन मेली मे द्वो जाए हां मेरी धोदरव कही मैसी तन हो जाएं 
काला घाघरा सिलाकर भावन पानी सरते गई है । मेरी घोबन को जधाना मेंते 

दे जलाना मत कही मेरी घोवन कासी ते हो जाएं तेरी सोयय यह वहीं काली 

ने हो जाए काला घापरा धिलाहर घोडन पाती भरने गई है। राजा ने सोनी का 

विजत बनवाया, हाय बतवाया योबत को किसी नदी से अवाहित कर दिया ऐेरी 

सोगध घोबत को प्रदाहित कर दिया, काबा घाघरा पिलाकर धोदम पानी भरते 

गई है। योदी कपडे घो रहा था कि उस्ते सम किसो की सारी बहती हैंई 
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भा रही है, तेरी सोगघ किसी को घरवाली बहती हुई भ्रा रही है काला घाघरा 
सिलाकर धोवन पाती मरने गई हैं । घोवो ने बह पिजरा प्रकडा हाय ! पकड़ा 
उसने उसमे से घोवन को निकाला शौर फिर नहसताया तेरी सौधघ है. उसने उसे 
नहत्ाया, काला घाघरा घिलाकर बन ठतकर घोबन पाती मरने गई। तेरी सौगध 
धोवन पानी मरने गई है। धावी ने विजरा खोला, हाथ खोला ।॥हाय ] यह ता 
उप्तके बच्चा की माता प्रर्यात्‌ यह तो धोत़ी की ही पत्ती है, काला घाघरा 
मिन्नाक घोवद पानी भरने को गई है ७& 


काले म्हीने दियां न्हैरियां रात्ती 


यह गीत उस समय की याद दिलाता हे जयकि भगवान श्रीकृष्ण 
ने जन्म लिया । इस विशेष ऐतिहासिक घटना का सम्बंध अरब भारत 
के लोक जीवन के साथ प्रयोन्याश्रित ढग से सम्बद्ध है। जब भी 
किसो घर मे वालक उत्पन्न होता है तो इस कृष्ण जन्म की घटना 
को याद करके वालक-जन्म को हर्ष मानकर उस पर कृष्ण के 
ग्रुथो को आरोपित किया जाता है। 


काले महीने दिया हेरिया रात्ती जरमेया स्याम मुरारी 
सह इपो जरमेया स्पाप सुरारी । 

(चछी ले भेरेपां सग्गीया साथिया जान बचाई घर पाया 
छिलक़ेयां तोड़ी भाण्डे जी म ते, बि'लुप्मां ए दित्ती रढाई 
काले महीने दिया हेरिया रात्ती, जरमेमा स्थाम मुरारी 
मेह इपो जरमैया स्याम मुरारी 

पष्ची ले मेरेणं सरगोया साथिया जान बचाई घरे झाया 
जा जस्मेया जा दीवक बलेया, चौंही चक हू रेह इयां लोई 
कत्ते महीने दिया हेरियां रात्तों, जरमेया स्पाझ मुरारी 
ऐैह हयो जरमेया स्पाम मुरारी । 


(0 07 


पुच्छी ले मरेया मग्गीया साथियां, जान बचाई घरें झाया 
बाह मरोडी मेरी मठकी तोडी, बिनुआा ता दित्ता रुढ़ाई 
पुच्छी ले मेरेया सग्गीया साथिया जान बचाई घरे श्लाया 
काले महीने दिया हेरिया रात्ती जरमेया कृष्ण मुरारो 
सैह,इया जरमेया स्थाम मुरारी । 

र्ौौत्ता रे घोता पाट पलेटेया, कुच्छड लेया ए दाइया 

पज रुपेइये मैं दाइया जा देसा, पुत्तर प्यारा माइया 

जा जम्मयां जाँ दीवक बलेया चौउ चक हाई रेह इयां लाई 
काले महीने दियां 'हेरियां रात्ती जरमेया कृष्णा मुरारी 
सेहइयो जरमेयः कण्ण मुरारी । 

घोल पताश्ञा मैं गुडसल देंदी सौयने दी लावा कटोरी 
च-नण कट्टी मैं मंगुणा घडावा रेशमी लावा डोरा 

जा जम्मेया जा दीपक बलेया चौही चक होई रह इया लोई 
फाले महीने दिग्ण हेरिया रात्ती जरमेया कुपष्ण मुरारी 
सह इयो जरमेया कथ्ण मुरारी । 

श्रौँदे तां जादे बसुदेव भुठादे भूट् यां देन खलाइर्या 

श्रोंदी तां जादी माई ेवकी खलांदो भूट्ट या दन खलाडयाँ 
जा जम्मेया ज दीवक बलेया हाई रेह इया चोंहीचक लाई 
पुच्छी ले मेरे सग्गीया साथिया जान बचाई घरे भाया। 


हि दी प्रनुवाव 


प्री सस्ियों। भाद्रपद माह के कुव्णपक्ष में दुंष्शां मुरारीकाजम दुआ 
फप्ण बहता है सू मेरे सगी साथियों को पूछ ल ब्राज मैं बडी बुरी तरई ॥22 
बचाकर धर लोटा ह। गापियां उसकी मो से शिरायत करती हैं।ह 
पूप्णा फरहैया ने छोके ताड दिये हमारी मटकियां फाह दीं भोर हमार हिंए 
के बिने नदी में वह दिय। भाद्पद मास के कुष्ण पक्ष में भ 
मरे धर *याम मुरारी न ज म॑ लिया । कप्ण मां से कहता है भरा 

भत्ते हो तू भेरे साथिया -मित्रों से मुनिशिधय वर ले । प्राज मैं बडी के 


स भपने प्राणा को बचा वर घर सोटा हूँ । 


जब मरा इधाम जमा तो घर में जैस दीरक जल उठा घोर उस 
$सदीपक से मेरा चर जगेसगा उठा। माद्रपद मांस वा मष्णवक्ष में के 
समियों ! दंयाम मुरारी ने मरे घर म॑ ज म तिया है।रुंष्ण कहता देह, 
मैया तू मते ही मरे सगो साथिया से पूछ कर तिश्षय कर ले कि साज वीं 
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पड़ी मुइक्लि से प्राण बचा कर घर लोटा हू ) 
इपर गापिया शिकायत करती हैं--भ्रे श्याम की मेया इस तेरे इयाम न 
हमारी दाह मरोड दो, हमारी मटबियां तोड दी भौर सिर के धिनाकों नदी 
में प्रवाहित बर दिया है। उघर रूप्ण उत्तर देता है-मेया ! तू मरे मित्रा से 
पूछु कर निईचय कर ले कि मैं तो प्राज बडो मुश्किल से झपने प्राणा वी रक्षा 
इरक घर लोटा हू। माद्रपद के मुध्णपक्ष मे झरी सखियो ! क हैया ने मेरे घर 
जम लिया है। 
महताया घुलाया भोर वस्त्र में लपट दिया। दाई ने बड़े चाच से उत्त नवजात 
निषु को प्रपनी यादों मे ले लिया । पांच झपये दाई को उसका मोल देकर/ 
उसका लाय देकर यह प्यारा बैठा माता का मिला है। जब इस कहैये ने 
जे मे लिया ता यह दौपक को तरह श्रपने प्रकाश से मेरे घर की जगमगाने लगा 
भाद्पद मास मे भ्ररी सप्षिया! मेर घर म क्प्ण का प्रवतार हुंप्रा । 
मैं प्पने इस सुदर बेटे भा सोने का कटोरी मे बताशा घोल कर “गुंडे सता 
'घढात्त--पहला भोजन) दती हू । में इसके लिए घदन का सूँला बनवाकर 
उ्त मूले थो रेशमी रस्सिया से बाधूगी। जब इसने ज में लिया था तो यह 
हीपक की भांति जलवर मेर घर की घारा बुटा की ददीप्यमान करत लगा था। 
भाद्पद मास के कंप्णपल में भरी सखियी ! दुष्ण ने मर घर मे प्ब्नतार 
घे लिया । 
प्रव घर म भ्ाते जात विता वासुदेव बच्च को भुलाते हैं। पेंस खिलान बाला 
सिश्या कप्ण + मूल को भुलातो ही रहती है। घर क॑ काम म ब्यस्त भाती जाती 
हुई माता देवकी भी इस शिनु का खिलातो है । वसे सेलाने वाल। स्त्रियां कप्ण 
के भूले को भुलाती ही रहती हैं। सब ही इस क हैय ते जमे लिया तब ऐसा 
भतोत हुप्ला था कि मेरे घर मे दीपक जल उठा है। इस शिशु रूपो दीपक के 
नटमट प्रकाश से मेरे धर का कोवा कोना जगमगा उठा था । कष्श कहते है-- 
भया | तू मले ही तू मरे सगी साथिया क्षो पूछ से । प्राज तो बस मैं बड़ो 
कठिनाई से अपने प्राएं बचाकर घर लोटा हू। 
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घटना प्रधान मौत 
कागडा क्षेत्र 


चुक्केया जी घड़ा 


यह गीत क्ठी क्षेत्र श्रौर पजल क्षेत्र की मनोभूमि 
को कतकाता है। बह्डढी क्षेत्रम शिकार खेलने आ्राए राणा 
जाति के लोगो ने कट्ठी की नार को कहा कि वे उसके मायके की 
और के हैं श्रौर उनका कड्ठी के साथ 'साख' (सम्बंध) है। उ होने 
बताया कि उनका घन-दौलत चुरा लिया गया है भौर वे वेघर बैजर 
हो गए हैं। यहा तक कि उनके घोडे श्रादि भी छिन गए हैं। अपता 
भाई जानकर कड्ढी की उस नारी ने अपने गले का नौलखियां हार 
भाइयों को दे दिया और अपने सास ससुर से सौगध खाकर भू 
बोल दिया कि उसका नौलखिया हार कूए में गिर गया है। गह 
भीत ढौलरू के हप में भी गाया जाता हे । बहिन-भाइयो के बरस 
स्नेह का प्रतीक । 


सामा ये परिचय चुक्‍केया घड़ा कड्‌ठडी पाछीये जो चलो जाणी नाई 
चुक्केया घडा कडढी पाणीये जो चत्ती जाणी ना5 
मरेया-जी घडा कडढडिये मिणी पर धरेया 
हडा जा सेलदे भाए कोई पाजले पजराण ना5 

भाई पाशीजां भरेल्यि नारे घुट पारिये दा प्यायाना5 

बहिन पाणी जा प्याँगी में माई जाति दे कु रा होदेमा5 

भाई पझ्रासा साई टस्ते भेणे मियें पांजले पजराणे भा5 पाजले पजराणेता३ 
कफड्ढ़िये द साखले चार चार भाई ना। 

बहिन. परगना होए तुसा मैलडे मेलड़े भेस्से नाई प्ज किहयाँ-करी श्राए ढुरो 
मैलके भेस्सै-नांड 

माई माल जा खजाना मेखे मिये साढा चुट्टीलेया स्राभकारों ना5 
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घाडा जां तयेला भेणा सराढ़ा लुट्टी सेवा सरबार नांड 
इत्तणे जां गलींदे मेण भाईयां द॑ गसे सग्गी जांदे ना 
गले सग्गो मेण छम छम देई रा-मा$ 

नोप्ां लता दा हार मेणा माईया दे गले लाथा- ना 
पद्पे दा तुत्ता संयों माल जो मापेरा नांड 

होर जा लेया महल जो राष्टियां माँड 

चुकरेया जां पड़ा यडदडी मुडो घरे चली घोटी नाई 
सोह दा पुच्धे नूहें मिये रह तू दूण मदूणी नाई 

सस्स पुषद्रे नू हें मिये कह त, दूधण मदूइणी नाई 

नौंप्रां लखा दा हार सौरेपा टट्टी सुद्द इया मंक पे5पा ना5 
नॉपरा लता दा हार सस्यू दुट्टी पूह इया मझ पेश्वा नाई 


हिंदी धनुवाद 
राणा 


फैडद़ी दोत्र को गोरी ने घड़ा उठाया प्रौर पानी मरने को चली गई । हा 
कैडड्टी क्षेत्र की गोरी घढ़ा उठा बर पानी मरते चलो गई | घड़ा मर फर भमी 
केड्डी मे ऊची डगी पर रा ही था विः डसे पञल क्षेत्र के कुछ लोग प्राखेट 
घतते हुए धाते नज़र भाए। हो पाच राणे भापेट सेलते हुए पाते दिलाई दिय । 
प्ररे पानी भरती हुई है मारी! हमें एक घूट पानों तो विलाना | 

पानी हो तुम्हें विद्लाऊगी पर पहले यह बत्ाघो वि तुम जाति वे कौन हो ? 
हैम पञल होत्र के रहते वाले है पंच लाग हम राणा जाति से है। 
हम कड़दी क्षेत्र के लोगो के साप्त सम्बयी भी है | ये चार मेरे भाई है। 

परे पल हो वे: राणे कमी मले वेश में दिवाई महीं देत | पहले कमी इस 
मसले वेद में दिलाई महीं दिये । घाज भाप झते मेले वेश म हो मुझे बठाप्रो । 
भरी बहिना! हमारी घन दौलत साहुकारो से खूड लो है भौर घाडे तबेले 
प्रकार न छीन लिए हैं। 

देवना सुनते बहिन घ्पने भाहयो के गले लग गई। भाइयों के साथ भकमाल 
होकर छम छप रोने सगी। 

बहिन ने भपने गले का नौलखिया हार उतारा भौर भाइगा को पहना विया। 
परे साइपो । धाधे हार से तुम जायदाद खरीदना भोर भाघे से भपने महलो के 
पे रानियां ले भाना। 

5२ यह कड़दी को महिला भपयना घडा उठा कर घर चोट प्राही है । 


छ! 


ससुर थपनी वहू से पूछने लगा --अ्री बहू उदास सी क्या है ? 
साप्त पूछती है. प्री बहू तू उदास क्यो है ? 

है ससुर जो ! मेरा नौलसिया हार टूट कर कुए में गिर गया है । 
हे सास जी! मरा नौलखिया हार हुट कर कुए पिर गया है ७ 


सग्रहण व प्रनुवाद 
डॉ० पोयुष गुलेरी 


कागडा (पालमपुर) क्षेत्र 


शिव गौरजा का विवाह 


प्रस्तुत गीत में हिमालय पवत के घर पैंदा हुई गौरजा के 
विवाह तथा सगाई का वणन हें । 


हिचले रजे ने क या जे जाई 

सई ब्राह्मण रास गणाई 

डसा मेरीया कया जो इसा मेरोया गौरजा जो 
खरा वर चाहिए ए छल वर चाहिए 

सुणा जी हमारया प्राहता जी 

जोडी बर चाहिए--राम । 

ना इत्यू रसदी ना इत्थू बसदो 

कुमा देहिया सेघा मैं जाणा जी? 

काले काले बसे बिच धूए दो घट्ठा ५ 
हसा देहिया सेघा तुसा जाप्ना प्रोहृता जो ६ ऐ 
हथये लई घोती ते कच्छा मारो पाची 
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धर वर दृद्ण चलेया--राम । 

इगक बख हडेया दुशा बण हडेया, 
त्रिय बणे साधुए दा डेरा राम । 

तू ऋजों पाया मोलेप्रा ब्राह्मणा, 

न मेरे छत ता म मेरे टपरो 

ने भेर मोली ता न मेरे सपरी 

न मेरे खाणे जो दाणें --राम 

मैं किया व्यहणी गौरजां--राम । 
तैरेई छन ता तेरे है टपरी 

तेरेंई भोली ता सरेई खपरी 

तेरई खाशे जो दाशे - राम 

तही व्याहूणी गोरजा राणो गिवनी | 
विकहे-विभढ़े शिद जो होश सजोपा 
काल फजले पीवल कीती--राम । 
प्रगे बभूति गले मुष्ड माला 

राहुएं ता केतूए ढोल बजाए 

भूत प्रेत सह जानिया चलाए 

बैलें चढ़ी सिय ब्याहणा भाए--राम | 
दिख दिख नडुल्ले तु प्रपणे जुभाइये 
घारीमे कशसारीय सतत टिखदी जुघाइये 
धीया सरूप जुभाई क्खूप 

फिट फ्टि धोये तू कजो जाई 

तिण्जो सरेखा मी मिललेया जुभाई 

से घीए लाज लुप्राई--राम । 
चिकडें-चिमर्े गोरजा जो नहौण कराया 
काले कजले पीवल कीती - राम । 
हत्या दे गहरों सह परे पुप्राए 

ढाका दा घघरा सह सीसे लुभागा 
सिरे दा सासू सह ढाका व द्वाया 
गौरजा दा रूप बदलाया--राम 
धारेया-घारेयां सिव जी भपरी सरूपे 
प्रम्मा दा दुखडा मटायाँ--राम | 
गगा ता जमना दा द्वोण सजोया 
कुंगुए केसरे पीवल कोती--राम 
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सूरज चरदद्वमा मुग्टे जडाए 

स्थाणु तारा कद्टी लाया--राम ॥ 
सो सठ देवते जानिय चलाए 

सदा सिव ध्याहणा झाएं -राम 
घारीये कणसारीय दिखदी नदुल्‍ल 
घीया कुरूप जुश्नाई सरूप 

एह कीया गल्‍ल वरणुनी - राम । 
गया जमना जले गौरजा जो होण कराया 
कुगुए केसरे पीवल कीती - राम 
हत्या दे गहरी सह पैर पुत्राए 
ढाका दा घघरा सह ढाका व हाथा 
सिरे दा सालुप्रा सह सिरे उडाया 
गौरजा दा रूप सजाया--स्याम । 
सिव-गौरजा दा व्याह वो रचाया 
धीया जो दिदी घूप सह ससडो 
जुझ्राइये जा भ्रघ दुशाई राम 

घन जी जुभ्राइया घन घन सिवजी 
घन-धन वाकडा रूप- राम 


हिंदी झनुवाद 





हिमालय के धर मे जब गौरजा का ज म हुआ तो उ द्रोने ब्राह्मणों का बुला 
कर क या की राशि ग्रिववाई झौद लगन लगवाया (फिर वे बोले) मेरी 
बेटी गोरजा को भाप अच्छा सा घरवर दूडिए हमारे पुरोहित जी! 
श्राप सुन लीजिए भ्रच्छा भौर सु दर वर चाहिए जिस से जोड़ी जच रा | 
(ब्राह्मण बाले) यहाँ ता कोई मी बस्ती नगर नहीं मुझे बत्रलाइये कि 
मैं किस सीध (दिल्ला) मे जाऊ? (राजा बोला) कॉले काले (देवदार वाले) 
जगल मे जहा से धुश्ना उठ रहा होगा तुम उसी दिशा मे चले जाता श्रोद्दित जी। 
हाथ में धोती उठा कर श्रौर बगल में पोथो लेक३ प्रोहित गौरजा के लिए घर- 
वर की तलाश करन चल पड़ा | श्रोहित ने एक वव पार किया फिर 
दूसरा जब वह तीसरे वन में पहुचा तो उसे एक साधु का डेरा दिखाई दिया । 

(्राह्मण को देख कर झौर उप्तका श्राशय माष) शिव जी बोले 

परे मोले ब्राह्मण तुम यहा क्‍या झभाए हो ? मेरे वास ने तो छन (छप्पर) है 
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भपडी । न मेरे पास्त मोली है न मिक्षा माँयते के लिए खप्पर ही है झौर तो झोौर 
भेरे पास्त तो छामे के लिए भ्र न का दाना मी नहीं है । तुम्ही बतलाप्ो मैं गौरजा 
को कसे व्याह सकता हू ? (इस बात को सुन कर) ब्राह्मण बोला 
(प्राप ऐसा मत कहिये) झापके पास छन मी है भौर झौंपडी मी। खाने के 
लिए प-न की भी प्रापके यहा काई कमी नही है। गौरजा से शभ्रांपत्षा विवाह 
होकर ही रहेगा | ६इतनप बहकर ब्राह्मण लोट झाया | छिव जी 
प्रपने विवाह की तैयारिया करने लगे) शिव ने कीचड़ गारे में स्ताव किया। 
मेंहदी के स्थान पर काजल का प्रयोग विया | भगी भे विभूति रमा ली भ्रोर 
गले में मुण्डमाला पहन ली । राहू भौर केतु को ढाल बजाने वे 
काय सौंपा गया । समी प्रकार के भूत प्रेत बारात में चल पढ़े झौर शकर 
अगवान ने बैल पर चढ़ कर ससुराल की श्रोर प्रस्थान किया। 
(जब बारात सुसराल के समीप पहुची तब) समी स्त्रिया नडुल्ल (मना) को 
कहने लगी कि तुम भपने जवाई को देख लो। (मयना) इघर उधर भांक कर 
प्रपने जवाई फो देखने लगी । उसने देखा कि जितनो सुन्दर उसको बेटी है 
उतना ही कुझप उसका जब्यई है। (मयना बोली। है बेटी! हुम्हारे 
जम सेने को घिककार है जितनी तुम सु दर हो उसके अनुरूप तुम्हें तर नहीं 
पिला । तुमने तो हमें भी लाज लगवाई है। उहोने गारे भौर 
कीचड से गोरजा का स्नान करवाया । मेहटी की जगह काजल का प्रयोग किया । 
हाथो के गहने पेरो मं पहनाए घाघरे का सिर पर श्रोढा दिया सिर का दुपट्टा 
कमर में बाध दिया । इस प्रकार उहोने मी पति के अनुरूप ही गौरजा वा 
रूप बना दिया। (प्रव गोरजा शिव जी को मत ही मन कहती है 
जक्षिव जी। श्राप प्रपमा भ्रसली स्वरूप बना लो मेरी मा का दुखडा 
मिदा दो)। उ होने (क्षिवजी ने) गंगा जमना के जल से स्नान किया, कुगू शोर 
फंछर से श्र गार किया। सूय पश्रोर चद्रमा को मुकुट पर लगा लिया। म्याणु 
तारे (मोर के तारे) को भ्रपनी फसर मे बघे कमर बाद से लगा लिया | सौ- 
साठ देवताध्रों को बारात मे चलने को तेयार किया । इस प्रकार पूर्ण रूप से 
सुसज्जित होकर सदा शिव व्याह करने के लिए चले। (गौरा की मां) 
छुपछुप कर भपने जवाई को देखने लगी | उसने देखा कि उसकी बेटी ता 
इस वर के झागे बहुत फुरूप दिखाई दे रही है शिव जी तो बद्भुत सु-दर हैं । 
प्रव कया होगा, यह बात बनती नहीं दीखतो। उड्ोने मी गगा जमना से 
जल मगदा कर गोरजा को स्वान करवाया । कुमकुम भौर केसर से उनका 
ख गार किया । हाथ के गहने हाथो मे तथा प९ के गहने पैरों मे पहनाएं । 
धाघरा कपर में झोर सालू (प्रोढनी) सिर पर भौढाया ] इस प्रकार उद्दोते भी 


०75 


दृल्हे के प्रमुख दुल्हिम का रूप मी सवार दिया ! प्रव शिव गौरजा के विव। 
बी रसम पूरी हामे लगी । सास गौरजा को धृष भोर श्लिव जी का प्रध द्क' 
उनका धमित दने करने लगी भोर प्रस्॑झा करती हुई बोली मयवाव शक) 
तुम घाय हो पौर तुम्हारा यह स्वरूप घ ये है । 


कागडा (पालमपुर) क्षेत्र 


लंका दा दान 


(प्रस्तुत गोत में लका के निर्माण का बणन है) 
घारेधो नदिया ज॒ चारेयो वर्गिया जी 
घोंही दे नीर सुह्ाए राम । 
चारेयो नारी जी चारेयो युरख 
चाही द जोड जडाये राम । 
चारेया खूहीया जो चारेयो वेडियां जी 
चाटी दे नीर सुहाए राम | 
भंगा दे "होशे जो चलो मोलेनाथा 
गंगा होरे जो जाणा राम । 
इक्की बे होरणा लगे भोलेनाथ जी 
दूए बखे गौरजा राणी राम । 
ठडेया छिंट्टूया न लाथा मोलेनाथ जी 
ठडेया छिटटू या न लाया राम । 
दो हथ टपरू नी बरोया भोलेनाथा जो 
कुथू बेई करनी है सध्या राम । 
पले बिच खेल रचाई भोलेनाथे 
सून दी लका दणाई राघ। 
भत्तर काठे दो सौ चबारे 
सौ सठ लाए दरवाजे राम ) 
दिख मेरी गौरा मैं लका बणाई 
इत्यू बैठी करनी है संध्या राम । 
हारनी जो भेजरणीर्या चिट्ठिया ता पत्रिया 
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प्राहते जा 'यूदर देशी राम । 

सब सब ब्राह्मण झाएं भोले नाथ जी 
कुले दा प्रोहृत नी भाया राम | 
प्रात मैं देसा धन में देसा 

मुह मगी दछशा में देशी राम । 
प्रत वही लैणा मैं धन बाही लेणो 
दछणा घ लैणी मैं लका राम । 

हाथे लिया लोटा सकत्प जे कौता 
लबा दीती दछणा राम । 


हिंदी प्रनुबाद 


चार नदिया है चारो बह रहो हैं प्रोर चादा का जल सुहावना (ग्रिमल) है। 
चार मारिया है चार पुरुष है चारों का मेल कराने वाले श्रीराम हैं। चार 
बू ए हैं चार बावडिया हैं चारों वा'जल स्पच्छ है। (पावती मगवान शक्कर वो 
बहती है) हे भोले नाथ ! श्राप हमारे साथ गया में स्तान करने के जिए चलिए । 
(मोलनाथ जी पावती को लेफ़र गया में स्ताव करने चले) एक भार शिव जी 
नहाने लगे दूसरी झार पादती । (मगवास टावर पायवी पर ठड जल के छोटे 
डाल कर उन से छेडखानी बरन लग) पावती कहती है मोलनाथ जी। भाप 
ठड्ढे पानी के छींटे मत लगाइये । (स्वान करते बरते रूठने की मुद्रा म॑ पावती 
भगवान दाकर को ताना "हतो है) श्राप से दो हाथ भापडी मी बनाई 
मही गई बताइये भव मैं कहा बठ कर स ध्या करू ? (हकर से मो ताना नहीं 
शहा गया) उ'होने भपनी माया के बल से पल मर म सान की लका चना कर 
तथार कर दी उप्त तका के बहमर कोठे शोर दा सो चोवार थे। सेबड़ो ही 
दश्याज उसम लगाए गए । प्रव शकर उमसे बाले देखा गोरज। ! मैंन 
तुम्द्वारे लिए लक्का का निर्माश किया है तुम यहा बेठ कर पूजा करा। (प्रय 
पावती लिव जी से कहती है) लका की प्रतिष्ठा करबाना है कुल पुरोहित को 
बुला लोजिए औरा को बुलाने के लिए तो श्राप चाहे पत्र हो भज दाजिए पर तु 
प्रपने पुराहित को तो विधिवत निम त्रण देना होगा ।! (रबर मगवान ने।समी 
बाहणो की भातति पुरोहित का भी पत्र भेज दिया । सभी ,ब्राह्मण पहुचप्गए 
पर तु कुल परोहित नदो भाया) पावती बोली भोलेयाथ जी सम ब्राह्मण 
पहुच गए हैं पर-तु कुल पुरोहित नहीं श्राया ! पुरो।हत का घुलाने शक्षर समान 
स्वय गए भौर दोले, में तुम्ह बहुत सा प्रान घन दू गा भौर इसके प्रविरिकत 
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मुह मांगी हक्षिणा मी दू गा । 

(दुल पुराहित पहुघ गया । उसने लगा बी प्रतिष्ठा बरवा दो शबर भगवांत 
ने उस भर न झौर घन दिया) पुराहित ते प्ल्त तथा धन बांध लिया। तब 
उससे मगयात होकर हे दशिस्या मांगने को बहा परढदित में दक्षिणा में लेड़ा 
बा हू मांग सिपा। 

हाबर भगयान ये हाथ में पायी का लाटा लिपा धौर दक्षिणा के रुप मैं तड़ा 
बा रकत्प कर दिया 


घदना प्रधान गीत 
कामडा इत्र 


राजा गोपी चन्द्‌ 


राजा गारी चद ने 0+ सूमप्रर वे बहाने पाय पर बाछझा चला टिया | गाय 
हस्‍या के प्राइिचित का वणान दस मीन मे है। 


सरे दे बहाने गापी च द कएना जो मारी 

जी क्पला जो मारी 

हत्या लगी बुल्लें सारे राजा जी + 

घरे जे श्राया गोपो चद माता जो पुच्छदा जो 
माना जा पुच्छुदर 

किया जागी ह या म्हारी माता जी ? 

कनना ता छेदी पुत्रा मुटरा जे पाया रे 
जी मुदरा जे पाया 

भागवा वचन लाया बेटा जो 

दबणे मी जाया पुत्रा पछम भी जाया 

जी पछमे मी जाया 

माता दे बेहडे मत पश्रोदा कट जी + 
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वहले दा हडगा वो माता माता दे बहुडे 
जो माता बेह़डे 

देझो भाता भिजो मिद्िया माता जो । 
दलणो भी जाया पुतरा पछमे भी जाया 
जी पदम मी जाया 

भैणा द॑ देखे मं जाया रेट, जी + 

दूजी ता प्रलख गोपीचद मग्यी द वह 
जो मैणी दे बेहड 

वह्य्या माई भ्रसा शो भिद्ठिया, रामा णी 
पाल ता मरी छोरी मिद्धिया लइ प्राई 
जी मिछिया लई भाई 

लिया जोगी तुप्ता भिद्धिया जी । 

तेरी ता मिछिया छोरी प्रसा सी तेशी 
जी भ्रसा नी लैणी 

राणी देवे तां लड्ये छारी जो । 

कही ते सझा राणी बाली न सका 

जी बोली न सका 

इया लगे भाई तुम्हारा राणी जी ॥ 
नकके कटासा भ्रा छोरी जीमा बढाघा 
नी जीमा बटासा 

महणी ते बाहुर नकाला छोरी जी । 

धाल ता भरेया वो रणी मुगेया ता मातिया 
जी मगेया ता मोतिया 

भिद्चिया देशा भाई राजा जी । 

पर। बस्ती दिखदी राणी मुखे बी दिखदी 
मणा ता गई लटोई राजा जी । 

तू ता था वो माइया दिल्लिया दा डाजा 
वो दिल्ल्िया दा राजा 

एड क्‍या भेस बणाया राजा जी ? 

चनशु कंदाया वो भाइया चिखा रचाया 
जी चिखा रचाया 


पणदापिया ठाहरी दाग लाग्रा राजा द्ी ) 
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हि दी श्रनुवाद 


हि 


+ 
राजा गोपी च द (जय वर घल रहे थे) ने सूधर समभः कर बाशा चया दिया 
जा एक गाय का लेगा जिसस गाय गर गई झ्ौर यह गौ हत्या का पापसर 
कुल के जिए कल॒क बन गया 3 
घर भाकर गांपीच «५ श्रपनी मा से पृद्धता है कि मा सुमे गऊ हत्या लग गई 
है इसके निर्वाण का उपाय बतलाइये । 
मा कहती है वेटा । काना में छिद्ठ कर मुदरे डालो शौर भगवें रग के वस्त्र 
पहन कर धर से निकल जाभ्वा। तुम दक्षिण झौर पश्चिम दिशाप्रों में चले | 
जाता वि त ग्रपनी मा को शक्ल न ल्खाता। 

(रस पर राजा योपी च द कहता है) मैं पहले तो तुम्हारे हो प्राय मे प्रलक्ष 
जग ठगा | मा तुम सुभे सबस पहली भिक्षा अपने हाथ हे ही देता । 

माँ फिर कहती है तुम दक्षिण दिशा म भी जाना झौर पश्चिम में भी किंतु 
अपनी बहन क्‌॑ देश म मत जाता । 

गापी च द सास सिक्षालेबर झागे नव गया उसने बहन के झागन में जाबर 
प्रलख जगा दी भौर बोला माई भिक्षा दो 

अलख सुनकर बहन की नोक्रानी थाल मरकर सिक्षाले झाई भौर बाली 
लो जोगी जी ! मिक्षा ले लो। + 
उपकी बात सुन कर राजा पाला! रे लड़की | तुम्हारे हाथ का भिक्षा हम नहीं 
लेते। रानी देगी तभी लेंगे । |] 

बात सुनकर नौकरानी ने राजा का पहचान लिया पर तु बह हैरानी में पड गई 
कि क्‍या यह गोपीच द ही है या का कोई भ्रय ? 

नौकरानी मीतर जा कर बोली रानी ना तो मैं कह सकती हु भौर न ही बोले 
बिना रह सकती ह मुझे तो वह साधु ऐसा लग रहा मानों प्रापका भाई 
गोपीचन्द हो! ध 

उसकी बात को सुनकर रातो बोली तू यह क्या कह रहो है मैं तुम्हारी गाव 
कटवां कर जीम तिकलवा कर तुम्हें झपने महला से बाहर मिकात दू गी 7 इतना 
कहकर रानो ने मोतिया का थाल मरा भोद स्वय भिक्षा देने के लिए बाहेगे 
बिकली । 

रानी की दुष्टि ज्यो ही राजा के स्वरूप पर पडी वह उसके मुख की झोर देखने 
लगी | भाई को देखत ही वह घडाम से जमीन पर गिर फडी झ्लौद विलाप करने 
लगी मँया ! तुम ता इिल्‍्ली वे राजा ये, तुमने यह वया वेश बनाया है? (मच्छा भेद 


| 
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मुझ से नहीं महा जाता मेरे प्राख पश्सेह् उडने वाल है) च दव क॑ पंड को 
क्टवा कर तुम चिता रचाना भ्रोर ऐसे स्थान पर झरिति लगा देना जहा कोई 
दाग न हो (प्र्थात तुम्हारी हत्या के कलक को सुनकर भौर तुम्हारे वेश का 
देखकर मेरा तन मन जल कर राख हा रहा है & 


घटना प्रधान गीत 
व अ 0490 20:4: 600: 
कांगड़ा क्षेत्र 


ससस्‌ झगड़ा रचाया 


प्रस्तुत लावगीत में सास के दुव्ययहार से बहू की हत्या का वरन है। 
सभलीया बेला सस्मू कपड़ा रचाया जी 
भेगड़ा रघाया 
दूरे दा भरना जलेया पाणी ए । 
दट्टू तरियाहे नूह"ँ वच्छू तरियाहे था बच्छू तरियाहे 
महए दी डाली क्मलाई ए 
पेज सम पूद्दीया रस्सू पज सत वेडिया जी 
पज सत्त वेडिया 
चनणे दीया बाई ठडा नीर ए। 
चुकेया घडालू नृहा मिणी पर रखेया जी 
मिणी पर रखेया 
बाल नी ल्लांदा पापी कोई ए। 
पारतिया रिढीया सस्सू दो जणे उतरे जी, दो जणस्ये उतर 
मर वो नणाना दा वीर ए) 
पुई-मूई पगठी सस्मू कूजा दी कगली जी कू जा दी कंगली 
चलदे दी चाल पदचणी ए 
गण दिया श्रक्खा सस्सु देरे दी नुद्वार जी, देरे दी नुहार 
चलदे दी चाल पछंणी ए । ह 
हई लिया सस्सु भेरे बैह ऐो ता कपडे जी, गेह रो ता कपडे 


हारा 


प्रांदे जो बारना सगार ए । 

बत्ता दा थड्ेया नूहे धुप्पा दा मज्जेया जी धुप्सा दा मज्जेया 
नजर भरी मत दिखदी ए। 

खाई लिया नूह लुधिया कचौरियां जी लुधिग्रा बचोरिया 
ममले चवार चढी सोया ए । 

पहल ता दि दी सस्सू छखिया ता सुक्िक्िण जो रूखिय ता सुक्किया 
श्रज किया पक्‍के पकवान एे ! 

गले बिंच पई जांदी चरमरी जी चरमरो जी 

पेटा चर उठदा ऐ हौल ए 

बजाई लिया नूह घ्ज ह्हेफ तलाडइया जी ल्हेफ तताइया 
ममले चबारे चढी सोया ए । 

भ्रग्ग ता दि'दी सस्सू ठुट्टंडे खधालु जी, टुटुडे सदालु 

अ्रज विया ल्हेफ ततलाइया ए ? 

बोहडी बछाएं नूहे लहफ तलाइया जी ल्हैफ तलाइया 

मभझो चवार सई गई ए। 

ग्रम्मा भी सुर्दी मेरा बापू मी मिल्लेया जी बापू भी मिल्लेथा 
नार मेरी नजरी नी जाई ए । 

चुकया घडोलू पुत्रा ढाका पर रखेया जो ढाका पर रखेया 
खूहीया कनारे चली गेई ए । 

खूहीय' नी मिल्‍लो माए बोडिया नी मिलल्‍ली जो योडिया ती मिल्ली 
रात्ती बेला कुयु गई ए ! 

मिरे पर कमली पुत्रा चटी के चवारे जी चढ़ी के चब्बारे 
ममभले चबारे सई रहो ए। 

इकक! भी पाइया माए बाही त्हालिया जी बाद्दी भी ल्होलिया 
इक्क भी हकक नही सुशदी ए ! 

साधे पकुप्रान पुत्रा तिरमिरी पैर्र जी तिरमिरी वई 

मुह दुकी सई गई ए | 

फिट किठ माए प्षिरे हत्या तें लई जी हत्या त लेई 

ते मेरी नार मुकाईए । 

पकडेया घोड, पुतरे प्रड्डिया दा जाई 

हुए नही प्रादा त्ेर देस ए॥ 
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हिंदी प्रनुवाद 


साक हां रही है, स्तास अपनी बहू से झंगड रही है, भमी उसे बहुत दूर से 
पाती भी लाना है | 
सास वहू को पहली है कि कह, (सेंस व॑ बच्चे) झोर बच्छू ।बछडे) 
प्यास हैं। मरूए की क्यारी भी सूख रही है तुम पानी लाधो । 
बहु पूछती है मां जो ! पाच सात कुए है भौद प्राच सात वाबडिया है 
मुझे बतलाइये कि मैं कहाँ से पानी लाऊ? 
सास कहती है पाच सात कुए प्रोर बावडियां तो हैं परतु तुम चनशा को बावडी 
सै ठण्डा पानी ले भाप्रो । 
दहू न घडा मर कर मेढ पर रख दिया कितु घडा बडा था उसे कोई मी 
व्यक्ति नहीं दीखता था जो उस घड़े की सिर पर उठाने में उसकी मद्वायता करे। 
सभी समीप से गुजर जाते थे विसी को उस पर दया न झाई * 
(किप्ती प्रकार घड़ा उठाकर वह भपने घर पहुंच गई झौर प्रसनता पूर्वक साप्त 
से बोली) माँ जो ! पार वाले टीले ऐ दो व्यकित उतरे हैं उनमे से एकनद 
का भाई (प्र्षात मेरा पत्ति ) है 
(मास मे बहू से प्रबन क्रिया) तूने फँसे जान लिया कि पार याले टीले से उतरने 
वाज्ने सोगों में तुम्हारा पति मी है । 
(तब बहू बाली) मैंने देखा कि उनकी लाल रग की पंगडी है, उस पर कूज वे 
पश्षों की कलगी है भौर मैने वो दूर से उनकी चाल मी पहचान सी है। 
ननद की तरह उनकी भाखें है देवर जैसी कल है झोर चाल से तो पता ही 
चल जाता है। 
प्रद भ्राप जल्दों से मेरे गहने कपडे निकाल दीजिए मैंने उनके शझ्ाने से पहले- 
पहले श्र गार करता है । हे 
तब साप्त वोली देखो वह धूप से कुम्हलाया हुआा झौर संफर करके 
पका माला घर भ्रा रहा है | तुम श्राज उससे दूर ही रहना नजर मरकर उत्तकी 
भोर मत देखना । 
मास ने बढिया-वढिया पकवान पाएं भौर उसे खाने के लिए परोस दिए । 
रहें देखकर बह बीलो सास जी ! पहले तो पाप रूख सूली रोटी दंती थी 
प्राज पकवान किस लिए पकाए गए हैं? खाना खाते ही उसके गले भें जलन 
पी पड़ती है भौर पेट से होल उठने लगता है। नह 
22 कहनी है) बहू ! तुम लिहान मो बला से बिस्तर लगा कर 
चोणारे क्के से पहले पहले सो जा! मु 
सात के मदर पक शो लगा कि पहले तो यह सास चीषडो मे 
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सुलाती थी भाज फ्या बात है वि यह मुझे लिट्षाफ यौर तलाइपा म सुत्रा रहा है। 
उसने लिहफ तल्लाइयों का ऊपरी भौवार में विद्धाया भौर सास के कहते के परत, 
सार जावर सो गई। 

(जब लड़वा पर प्राया ता वह प्रह लादित भांसा स इधर उधर प्रपनी प्यारा 
पत्नी का देखने लगा) बहू बाता अ्रम्मास मिल लिया यु वि 
लिया पर तु मेरी पली दिखाई नही द रहा है वह बडा है 

(दब मा बोली) बट! बह घड़ा उठाकर पानो सेन के लिए युए पर गई है। 
(पह्ि भट कुए की भोर घस पडा परतु उसे यह वहां भोन मिली ता माह 
बोला) मा! मैंने उसे मुए पर भी दूढ़ा बावड़ा पर मी देक्ा तुम मच संद 
बताप्रो कि वह रात्री के समय कहा गई है ? 

तथ मा बोली उसने सिर पर कम्बल श्रोढा है श्रौर बीच वाले चौबार मे वर 
कर सो गई है।' 

(इतना सुन पर वह चौबारे पर भा गया)। उसय आवाजें लगाई बाहों में हिलाग/ 
कि-तु वह न उठी तब वह मां से बाला) मैंने उप्ते भावाजें लगाई दिलाया 
पर तु वह तो बोलतो ही नहीं है। मरी एक भी ध्रापाज नहीं सुनती 7 

तब मा भ्रपनी परतूत पर पदा डालती हुई ब ला बेटा ! पकवान खात हा उमर 
गले मे जलन सो पढ़ गई थी झ्रौर इसोलिए ता वह मुह ढाप कर सा गई 
थी। ह् 

'बैटे का मा की काली करतूत समभते में देरी न लगी वह बाजा) भा तुम्हारी 
दस काली व रतूत का घित्रार है तुमने मरी पत्नी की हत्या वी है. उम्र 
हृप्ण का कलक तुम्हारे सिर पर है । 

उसने घोडा खोला श्रोर उस पर सवार हाकर भा स बोला .प्रव मैं तम्हा 
देन में कभी मी नहीं भाऊगा । “तना कट रर घाडे को एडी लमाई प्रौर वहीं 
से चल दिमा & 
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घटना प्रधान गीत 
कांगड़ा क्षेत्र 


बली राजे दा जग 


(राजा बलो की दान परीक्षा का वणन) 


राजे बलौए कोई जग रचाया, 
सो सठ ब्राह्मगा "यू दरे राम । 

पज सत बराह्यण दबीहा जे बेठे 

पथ सत परीली दुप्लारे राम । 
वालके दे रूप सुभामी जे प्राए 
बढ़े घुणी रमाई राम । 

बया बालका घोती पोयी ते पैणी ? 
की भत्त खाणा रसोई स्थाप्त । 

न जजमाना घोतो पोषी मैं लेखी 
ने मत्त खाणा रमोई राम । 

क्या बालका गजली घोड़ी ते लैणी 
क्या राशणिया पर हाख स्पाम | 

न वो राजा गजली घोडी मैं लेणी 
राणी हमारी है माता स्याम 
ढाई पर ब्राह्मण घरती जे मगदा 
इनणा की लखु मैं दान राम | 
भौलिया दे मुकुए सुबकर जे बैठा 
करना नी दिदा है दान स्पाम $ 
द्रुमा दे जुदृुए दी सुककरे जो लाई 
युकरे दो हाख फठाई स्याम 
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/ प्राह्मण। +) योत् भेजा 
बीह मिटयी) पर भाकर कठ गए 
गत पति भगवान स्कय वहां पकार मोर बत्ती जता 
राजा ने बालक अतिक) अत परम पहनने 
पर मे बा मात खाप्रोरे ?* 
है यजमान + न मे 
रसोई के पक 


7) कोष) घाहिए प्रौर # मर 


को याती पं 


हैस ३२) कोन ८ जया तुम्हे गजली (विढिय।) पोडी बेनी 
है या फिर पुम्हारी € सनी पर है । 

हैं। राजा मुझे तुम्हारी पोडी 
ल्यहै, 


की 
7. बढ़ मप्तरवे के मुख १९ आकर 
छ लए वानी ही न। ले पाया 
चाल)+) माप गे 


घटना प्रधान मौत 
कांगड़ा क्षेत्र 


उग्मरे तें आई राणी देवकी 


यह लोकगीत उस समय की घटना को चित्रित बरता है जब 
राजा कस अपनी बहन देवको वी कोस से उत्पन सात सातानों वा 
वध कर चुका होता है योर मगवान कृप्ण के जन्म के उपराष्त 
देवको प्रयते नवजात शियु कृष्ण को यशोदा की क या से बदल लेन 
की आपसी सहमति व्यक्त करती है। इस योजना से नवजात कृष्ण को 
कस के कोप से बचा लिया जाता है फिर भो यशोदा की कन्या को 
कस देवकी की सनन्‍्तान समझ कर वठोर शिला पर पछाड ता है। कस 
द्वारा कन्या पछाडे जाने से पहले भ्राकशवाणी करती हुई कि मरने 
वाला तो यमुना पार है, विजली बन कर चमक उठी 


पउभारे तें भाई राणी देवकी प्रजी भा 
पारे तें प्राई जत्तादा करार बजदी 

प्रजी धो भाकर बजदी 

भरेया घढोलू ऐेवकरिया डगिया पर रम्लेया ध्जी भो 
नेण भरी भरी रोए फामर बजदी 

भजी प्रो भाकद वजदी । 

दे कह जो रादी मंहरो देवकिए भ्रजो घो 
जया तेरे मने बिच कोह मोम बजदी 
भरी भ्रो कांझर घजदी । 

संत जनरमें राजे कसे मारे प्रजी भो 

प्रदुए लैणा भवतार, मार बजदी 
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पभ्रनी प्रो कौमर बनदी । 

जे तेरें जमेगा बालप प्रजी भा 
गोउुल देशा पुणाई, कमर बजदी 
भली भो मांमर बजदी । 
मार सहोने दी प्रध्टमी पजी प्रो 
जगमेया बध्णा मुरार भामकर वजदी 
ग्रजी भ्रो भांकर बज्दी। 

जागदे पह री हई गेए न प्रणीधा 
सुल्ती गेए न घम दुधघार भांमर बजशदी 
पभजी भ्रो भांकर घजदी भा । 

साह रिया पाया जी मी हू बसुदये धजी प्रा 
जाएा ऐ जमुता द पार, भार बजदी 
प्रजी भ्रो कामर बजदी । 

भरग्गे ते जमुना उछली भजी 

पिच्छे त सीह घरणाये मांझर बजदो 
प्री घो मांमर बजदी। 

चरण बदी जमुना थल्ले बगे ध्रजी भो 
सींह लेया बणवास भामर बजदी 
प्जी प्रो का कर बजदो । 

उठ जणसोदे सूत्तीए झजी पो 

बसुप्ता खढा दरबार माभर बजदो 
भजी भो भांकर यजदी । 

बालक लीजो कम्या दीजो घजी प्रा 
कया लणी बटाई, सामर बजदी 

भजी भो भाभर बजदी । 

छल छलेडी उठी ए धजी भो 

बालक लेया गलें लाई, भामर बनदी 
भजी प्रो भाकर बजदी । 

झौंदिया कया रोई सुणाया झजी प्रा 
काया लैया भ्वतार, झॉफर बजदी 
प्रजो को झामर बजदी । 

सुत्तेयो पह रा जागी खडोत्त भजो प्रो 
चढ़ी ए घम दुषप्रार काफर बजदी 
भजी झो ऋांमर बजदी । 
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उबर करो राजे बसे ओ भजी प्रो 
काया सया प्रवतार, भौझर बजदी 
प्री भा झांमर बजदी । 

सही बुलायो पढेयो पडता प्जी धो 
कया दा छप्त पणायो, भोकर बजदी 
प्रजी प्रो माँंकर दजदी । 

देदां दे भ्दर बालक धजी प्रो 

बया विस विध होई, राँकर बजदी 
भजी धो मार दणदी | 

सच श्तायां मेहरों देवकिए पजी पा 
सू सतवंती ए मार, मकर बजदी 
प्रजो प्रो मकर बजदी । 

घमेया पा वीरा घासक प्रषो धो 
काया लेई ए डाई म्रोकर बजदी 
भ्रजी प्रो भांभर दजदी । 

सदू बुसायों चूसड घोविए धजी भक्‍ो 
दज्ष स्िला परछाटयों, भांसर बजदी 
भ्रजे प्रो काम वजदी । 

मिह जो वया माइना धोषिया धजी घो 
मरने वाला चमनापार, भोमभर बजदो 
प्री रो भांकर बजदी। 

हृत्वां हैं घुडरी घो गेई ए प्री धरा 
बिजली लेगा सलश्कारा, रामिर बददी 
प्रजी प्रा कमर बजदी | 


हिररो झनुधाद 


एक प्रार से रानो देवकी भाई 

भोर दुपरी पोर से यध्ोदा, पायल बजती है 
भथी हां पायल बजती है। 

घड़ा मरकर देपकी मे धयो पथ रथा 

भगत भर भश क्र रोती है, पापल बबती है 
पजी हाँ पायल घचतती । 


तू किस लिए बहत देवको रो रहो है 


कौन सा क्रोध तेरे मत में है, पायल बजती है 
प्रजी हां पायल बजती । 

मेरी कोख से पैदा हुए सातो को राजा कस ने मार डाला 
आठवें ने भ्रवतार लेना है, कांकर बजती है 
प्रजो हाँ फ्रामर बजदी है । 

झगर तेरे धर बालक जमा 

तो उसे गोकुल पहुचा देना कामर वजती है 
झ्जी हां करार बजती 

माद्र मास की प्रष्ठमी श्जी हां 

जमेया कृष्ण भुरार, कांकर बजती है 

भजी हर फरामर बजती । 

जागते हुए पहरेदाराकी प्रांख लग गई 

घम द्वारा खुत गए, फ्रामर बजती है 

भजी हा झामर बजती है 

वासुदेव ने टोकरी में डाल 

उसे यमुना के पार पहुचना है 

भजी हां भामर बजतो है 

भागे से यमुना उछल पड़ी 

पीछे से शेर गजने लगे झामार बजती है 

भ्रजी काफर बजती है । 

यमुता ने बालकृष्णा के चरण छूए भोर नीचे मे बह गई 
शेर ते दनवास लिया भांमर बजती है 

झजी हो फाकर बजती है । 

सोई हुई जाग जा 

वासुदेव तेरे द्वार पे खढा है भॉँफर बजती है । 
पझजी हां फ्रांसर बजती है| 

बालक लै ली कया दे दो 

काया परिदर्तित कर लेनौ है कांकर बजती है 
झजी हां फरार बजती है ! 

सुन्दर छूल छबौलौ उठी 

झोर बालक को गले लगा लिया झामार बणतो है 
भजी हां क्रांफर वजती है। 

कमा है भाते हो रोकर घुदाया 
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काया ने अवतार तिया, रांफर बजती है । 

मोए हुए पहरेहार जाग पडे 

धमद्वार पर वहू चढाई गई, भाझर बजती है 

भजी हां फांकर बजती है। 

राजा कस को खबर करो 

देवकी के यहां काया ने जाम लिया है, काझर बजती है 
प्रजो हां फराभर बजतो है। 

पढ़ें लिखे पडितो को बुलवा भेजो 

काया का लग्न प्रादि गिनाप्रो फाभर बजती है 
पजी हाँ काफर बजती है। 

बेदा के भ-दर तो बालक है 

कया ने किस्त विधि जम लिया, भाकर बजती है 
भजी हा भामर बणती है । 

बहन देववी सच बता 

तू सुतबती भार है, काभर बणतो है 

भजी हा फामर वजतो है । 

जमा तो बीर बालक था 

उत्त कया से बदल लिया है, फांभर बजती है 
भ्रजी हा फांफर बजती है। 

चुस लेने बाले घोवी को बुलाधो 

इस कया फो वह पत्थर शिला पर पटकाए भार बजती है 
भजो हां फाँमर बजती है । 

है घोबी । तूने मूक्े क्या मारता 

मरने वाला तो दव कर सुभना पार पहुच गया है 
भी हा भामर बजती है । 

वह के या हाथ से तत्काल निकब छूही 

बिजली के रूप मे चमकी, भामर बबती है. 

प्रजी हा फांकर बच्चती है 
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घटना प्रधान गीत 
कांगड़ा क्षेत्र 


धर्म, सूरमा 


लज (कागडा) क्षेत्र वे प्रासपास हो क्‍या सप्रुर्ण कांगड़ा में धरम 
डाकू (धमू घुरवीर भी' प्रसिद्ध या। कहते हूँ इस सम्पूण क्षेत्र मं 
इस डाकू का श्रातक व्याप्त था । बडे भाई ने पुलिस को इसके दछुप 
होने की सूचना दी । पुलिस पहले हों इसका पीछा कर रही थी। 
इस ड॒ट कर पुलिस का मुकाबला किया । सिपाहियों श्ौर थानेदार 
ने उससे रिश्वत मागी जि उसे छोड दियां जाएगा । रिश्वत देकर बच 
निकलना उसे शाभा नहीं दिया। अगली सुबह बडी चालाकी से उसमे 
पाचो सिपाहियों भोर छठे थानेदार को तलवार से काट कर मौत के 
घाट उतार दिया । अन्त म मुकाबला करते मारा गया। उसका 
कलेजा सेर पक का निकला ऐसी किवद तो प्रचलित है। 


ठड़डो ठड़डी हवा वा घ॒र्म भा, बर्खा दी छणकार प्रो 
झ दर पके फुलक घ॒र्प प्रा बहार रिज्जे दाल भो 
बड़डे जे माऊए चुगली लाई सह्दी बुलाई सरकार झो 
होंतें होलें पुलसा चलदिया कडियां दी छणकार प्रो 
सौ सौ झुपत्या सपाह्दी मगदे, दो सौ ठाणेदार भो 
मैं कुत्पां ते टेह था प्रो लोडकी देवे धर्म जान शो 
सुत्ता सुत्तेडा धम, उद्दिया हृत्थें फडी तलवार झ्रो 
पज ता बडडे पुलिस सपाद्दी छेवां ठाखेदार पी 
कोठें चदी कने बब्व जी रोऐ धर्म ए खाणी मार लो 
तू फह जो रोदा पो मेरे बापू घर्म, नी खाँदा मार लो 
पैडियां चढ़दी माता जो रोब॑ दर बिच तेदी तार भो 
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तू कह रोबे मेरी भमडी, धम, नी छादा मार ग्रो 
किसे दा नीं मारेया धर्म, मरदा, बरमे दो ए हार लो 
चार घुकैरे धर्म दौंडे, पेह.या भूहां दे मार सो 

पेह ली भोलो छातिया बज्जी दूडी कलेजे फाड लो 
पैर ता पक्का कालजा निकलेया चर्ची बेचुमार प्ो 
गद्ठिया मोटरा जांदा, उनरी ग्रेया हरिदुआर पो 

सह २ बजारे डॉडी पिटूटी धमू दी गेई लाश लो 


हिल घडुशाई 


धमू 5ड़ी ठडी हवा चल रही है मौनी मौनी वपा की वौद्धार है 
प्रदर घपातियां पक रहो है धमू बाहिर दाल पक रही है 

बह माई मे विकायत लगाई झौर सरकार का बुला लिया 

घीरे धीरे पुलिस चल रही है हृपकडियों की छशफार की प्रावाज़ें है 
सो सो झपये सिपाहो मांगते हैं, दो सौ पानेदार 

मैं कहां पै हू लोगो, दे घम्रू भ्रपनी जाग लो 

साया-साया घम्मू उठा हाथ में पकड़ी तलबार लो 

पांच तो उसने पुलिस थे सिपाही काटे भौर छा थानेदार 

कोठे पर चढ़ कर उसका बाप रोए घमू ने मार खानी हैं 

दू किस लिए रोता है भेरे पिता घमू मार नहीं खाता 

सीढियां चढ़ती माता रोए, दरवाजे के बीच में तार 

तू किम लिए रोए मेरी माता धरम मार नहीं खाता 

ढिसी का मारा धमू मरता नहीं, कम को ही हार है 

चारों तरफ घमूँ दोडे, गिरा मुह के बल पर लो 

पहली गोली छाती में लगी दूजी ने कलेजा फाड डाला 

सेर पक्का तो कलेला निकला झौद चर्वी का कोई हिसाब नहों 
गाही मोटरों मे घमूं गया (घम्र्‌ को भ्रस्थियां) उतरा हरिद्वार भो 
गहर बाजार प्रचार किया गया धर्म की लाश चली गई छे 
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घदना प्रधान गीत 
फागडोा जन्षत्र 


बुडड़ियां जां माइयां 


यह गीत 'ढोलरू के रुप मे प्रचलित है। चाची न अपने दीनो 
भतीजो को किस तरह जहर देकर अपनी दुश्ममी का बदला लिया 
हुदय कपा देने वाला है । बडे होने पर दोनो राणे अपनी चाची हें 
पास श्रीनगर जाते हैँ । उनके बहा पहुंचने पर चाची को पता चला 
तो उसने धाम रचा दी । धाम खाने के लिए दोनो राणे दुल्ाए गए 
पहले ग्राम म ही जहर की तिरमिरो दोनो को महसूस, हुई दुसरे ग्रात 
खाते ही दोनो के प्राण पस्रेर उड जाते हैं। महलो के निकढठ हीं 
चाची न उनका शवदाह क्या और चैत्र मास में राजपुत पुत्री की 
गबा भी गया दो । 





ब्रुडडिया जा माइया राणाप्रो दोएपो चेटडे पर जायो ना 
बुडडिया जा माइया राणेश्रो दोएप्नों बेटइ पर जायो ता 
लोई नराणें लाइया ना 

ब्रिया दे 

दुई बरिमा दे होए भेरे दोएशगो राश श्रीनगरा जा चली पहांदे ना 
हुई बरिया दे 

श्री नगर्रा जो जादे मेरे दोयफो राशे होर कया कमादे ता 
छकुएँ जा छाबूदपां दोएपो राणे फुलडुसा जा बर्गेदे मां 
पू्ला जा धगए मेरे दाएधो राशे होर क्या कमांदे ना 
फुल्ला जा चर मेरे दोएपो राणे खिननुझ्नां था खलेदे ता 
लटपियां पगडिया व हदे प्रेडडेपो दोमाह रो ता 

पंगड़ियां ले व हो दाएप्ो मेरे राखे हारा जा परोदे माँ 
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हारा जा पराएदे मोरे दोएपो रागे पगड़ियों पर घरदे ना 

पोड़े जी पोड़े दोएपो राणे होए रेह-दे स्पार नो 

ते जा घोष दोएगो राणे होए रद्द सुभार ना 

प्रो तेरिया जा परोती भो चाचिए दो परोह णे दणी भ्राए नो 
जया-बदां खातर करिए परोह गोवा दो बा कया प्रादर बरिए नो 
मिमए जा गाड़ चाचिया से घामा जो लगाया ना 

प्रो बजसत लुगा चाथिया जेंह र मौह र पाया 

जांदेयों जो सा राणेया घाचिया पर्दो दित्तियां बचाई ना 
मसा लोटेयों जा गहविया दाएप्नो राणे धामा सा ग्रा मगाए नां 
पैहसे जां प्रांहं दाएपा राखेया जो ।तरीमिरो जां छग्गो ना 
दृऐ धी जा प्राहें दोएपो राण जोद ना प्रो समाई ना 

मेला बरनी ना बेरनी घादिया बर लेया बधाई ना 

मेला घनणा जा कटाया ले घाचिया घिसा दिती रचाई ना 
बेरनो जां कैप्तो बाचिया बैर लेया भो कमाई ता 

महला देप्रो बड़े से चाथिया दाग दित्ता प्रों दुभाई ना 

मा चैत्र जा सोने रागेया दो गीति दिस्ती भ्रो गुभाई ना 


हिरदी प्रमुवाद 


बूढ़ी भाई ने दो घेटो कोज म दिया था 

नघर नारायए मे लगाई थी 

एक वर्ष के हुए दोनों राणे गया-वया कमाते हैं 

दो साल के हुए दोनो मेरे राऐे श्रोनगर को चले घाते हैं 
श्रीनगर को जाते मेरे दोनो राणे क्‍या कुछ कमाते हैं 
छू या छाबडी में दोनों राणे पूल चुनते हैं 

पूल घुनक्र दोनों मेरे राणे भौर बया कुछ रुमाते हैं 
पूल चुन कर दोनों मेरे राणे गेंद खेलते हैं 

सुन्दर पगडियां तिहरे लपेटे दिए दो मनुष्य है 

प्रगड़ियाँ फल्त कर दोनों मेरे शा हार पिरोते हैं 

हार पिरोकर मेरे दोनों राणों पगियों पर उहें बारण करत हैं 
दानों राणे घोडे कप्त कर तैयार रहते हैं 

दोनों राणे घोडों पर सवार रहते हैं 

भो चाची तेरे दरवाजे पर दो भतिथि घाए हैं 

वेया-बया भादद सटकाए बरें भतिधियों की 
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मिमेण झौर गरड से घाटा पिस्ताघर चाची ने घाम लगाई 
उस चाची ने पांच सात लूगे (कुतरे) ज़हर मौहर डाला 
झौर छउप्ती समय चाची ने उ हू बेंठो के लिए विछोने बिछाए 
लोटे भौर गिलास पापी के देकर चाची ने घाम सगाई 

पहल प्रास में दोनो रांणा घा तिरमिर सी लगी 

दूसरे ग्र/सत मे दोनो राणे चित्त घरतो पर गिरे 

भला बेरिन घाधी ने बेर कमा लिया 

चु दन बटा फर चाचो ने चिता रचा दो 

बरिन जाचा ने दर कमा लिया! 

महला के पास कितारे पर उन दोना राणखों का प्ातिम सस्कार किया गया 
चत्र मास में दोनो राखो की गीछठि गयां लो 


सप्रहण य श्रनुवाद 
डॉ प्रत्यूष गुलेरी 


॥36 छ 


घटना प्रधशण गीत 
दांपडा क्षेत्र 


कीधर देसे दी आई णी धोषन 


प्रस्तुत गीत मे एक धोबी ज्ञाति (जिसे भ्रद्धत माना जाता रहा है) 
की सु दरी एवं चम्बा रियासत के राजा को प्रणय गाया गूंथी पड़ी 
है। राजा घोविंग की सु दरता पर भोहित हो गया शोर उसने उसे 
अपनी रानी बनाने का निर्णय लिया, यद्यपि धोबिन ने उसे वार बार 
इस कृत्य से राजा को रोका । राजा वी पहली रानिया यह सब सहन 
नही कर पाई परिणामत जल मरो॥१ 


नीपर देसे ?) प्राईणी घोदन 
बीघर देसे भो जाएा रा 

दिन देसे दो भाईणी घोवन 
पर च्छम देसे भो जाणा रा 
क्प<पाँ घोदी नी घोवन 

छा छा दियां रोंदी नां 
खोह्ला सौ ला पाणी ई नदिया, 
गहरा गहरा लिभदा मां 

सुरती दिखी भुक्ल ना वो सजा 
जाति दो में छींबी भा 

खबरां गइया प्रो राजा 

चम्ब्रे दिया राणिया 

सूरती दिखी भुस्से 

ते भो राजा जाति 

री में छीदीप़ा 
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सहिम्ो मगा दा राजा 
जिल्‍्हा इहा काहारा जो 
चुकिया डाला वो काहारा 
लित्ता इ हा महला जो 
सब्बा सो मण चौल वो राजा 
घाप्ता जो लाए ना 

जहर खादा वो राशिया 
मरी ता गदहयो ना 

चनणो दा रुवख कटाया 
चिकखा च चिष्याया ना 
चैत्तर महीने 4! घोबनी दो 
गीत्ति गाई ये ना 


हि दी प्रमुवाद 





परी घोवित ! तुम क्रिप्त दक्ष से भाई हा 

भौर किस देश को तुमने जाता है 

मैं घोबिन दक्षिण देश से झ्ाई हू 

और मुझे पश्चिम देश का जाना है 

घोविन कपडे धा रहे हैं 

और छम-छम (प्रासू बहा कर) रा रही है 
नदिया फ्रा पानी मटमेला है 

झोद गहरा गहरा दिखाई देता हे 

परे राजा ! मेरी सुरत देख कर तुम झपन होश हृवास 
मत ख्री द! (क्यो कि) 

मैं जाति की छीवी (भछूत) हू 

(राजा छीवी पर मोहित हो गया है ये) 

खबरें चम्ब। राज्य का 

रानिया व पास पहुचा 

परे राजा ! मेरी (सु दर) सूरत देख कर तुम भपने 
होश हृवान मत खो दो (क्यों कि) 

मैं बादि झी छीवो (प्रदुत) है 

रा सै कहार दुला भजे 

शहारो मै (मोनिन का) टोता छठाया 
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प्रोर महलों से पहुचा दिया 

राजा ते सवा सौ मन चावल 

धाम (सिलाहे) पर लगाए 

राजा को रानियों ने ज़हर सा लिया 
पौर मर गई 

(राजा मे) चदन वुक्त कटवाया प्रौर 
बिता वो विनवाया 

चत्र मांस में धोबिन से सम्दभ्धित 
यह गीतिका गाई जातो है 


घटला प्रधान गौत 
3 अन 
कांगड़ा क्षेत्र 


गज्जा लां वह ऐे 


प्रस्तुत गीत मे कांगडा घाटी मे दवहुती एक छोटी नदिया गज्ज के 
किनारे, एक मामा शौर भानजा, जो दोनों राजा थे के बीच लड़ी 
गई लडाई का वणन है। इस गीत को “घोड़ी” कहते हैं भौर 
जाति विशेष के गायव चेत्र मास में घर-घर जाकर सुनते है। 


नीलिए नी धोडिये लालिये दृजी नो 
दूमयु रंगे तेरे मैंहदिये हन्ो ना 

भ्रो जाई सबोती दृष्ट डी दे टयालें हजो गां 
गज्जा लीं दे बह रों भ्ो लग्गिया 

लदाहवा हजी ना. 

मापा ते माणजे दिया लगिया ! 
लबाहइया हजी ता || 

मारे सा हुण माजजा सारी शा लिदा 
हैजो ता 
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गरमा ली द बहुएं 
मु डिया दे टेडले हजी ता 
ढाई भष्टिया पूर्ने दी गर्ज बर्गो हुजो पए 


हिंदी प्रउुणद 


भो लासे भौर तोले रंग की घाड़ी ! 
तुमे पूरी तरह से सदाई गे लिए सजाया गया है 
घोड़ी घट वक्ष ऐ चबूतरे ये पास णा सडी हुई 
भाज्ज नहीया मे बिनारे 
सदाई लड़ी गई 
में लडाई मामे भौर मानजे वे घीच सही गई 
मात्रा ने भानजा मार दिया 
गठज' नदिया के किनारे 
सिरो के ढेर सग गए 
प्रदाई घड़ी तक गज्ज नटिया 
खत से बहुती रही & 


हि ९ ऋ ू / 
चंत्र सास का गाँत 
प्रस्तुत गीत भी जाति विशेष के लोग चैत्र मांस के झ्रारभ्भ मे 

घर-घधरजाकर सुनाते हैं ।ऐसी परम्परा है कि इही ग्रायको 
मुख से ही विक्रमी सवत्‌ के झरम्भिक मास (चेत्र) का भाम सुनना 
(णा सुणणा) श्र यस्कर होता है। ग्रोत मे श्रपेक्षित परिववेतन गायक 
लोग श्रावश्यकतानुसार कर लेते हैँ । गीत ढोलकी पर गाया जाता 
है और प्रत्येक पवित दोहराई जाती है। 
पहला ता ना लैणखा नाराबश दा 
जि ही,दुनिया बसाई ए 
हुभा ता ना लेणा माई-बाप दा 
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जिद्ठा दस्या सटार ए 

तिजा ता मां लेइए गुर भाषणा 
मडह दे बयया दे पाप ना 

सब्बे ता ऋतु में रामा फिरि रहिया 
पान किरि ना भौए ना 

पाया ता चेत वेशाख 

जे कोई सुण भाग मान ना 

इदडा गिय) घर प्रप्पणे 

भाई सो दी बहार ना 

तुलसी डाली ता गोरिए ना (लेइए 
तुलसी जाति दी बमनेटी 

मरूपा डाली ता गोरिए मा सेइए 
मद्मा जाति दा कदरेटा ए 

कौल्लेह दे फुल्ले ता मोरिए ना लेइए 
कौल्ला फूल्स ठौकरें प्यारा 

सीता चलल्‍ली ए पाणिए 

हप्यों लिया सीस गढ़ोतू 

पुच्छणा लेई राजे राम चद 

सीता रहियो बंढदी बहार 


हिंदो भनुवाद 





सबसे पहले लारायरप वा नाम सेना है 

जिसने सारो दुनिया बसाई है 

दूसरा नाम मा बाप का लेना 

जि होने संसार दिखाया है 

सतोसरा नाम गुरु का लेना है छिसके द्वारा शरीर के पाप मूड जाते हैं 
सब ऋतुए घूम फिर कर फिव से प्रा जाती हैं 

पर एक बार गया (मरा) मनुष्य फिर नहीं लौटता 
अरब हम चेत्र बैश्ञाख का नाम लेते हैं 

जा इसे सुने वह भाग्यशाली द्ोगा 

इन्द्र भपने घर गया 

इस कारण से सवतन्र बहार हुई 


छा 


प्ररी गोरी ' हम छुसप्तो शी डाछ्ी मद्दों लगे 

क्या की जुन्सों वृक्ष जावि मे ब्राद्मणी माती गई है 
महप्रा पा डाला मा हम नहीं लेंगे 

बयां वि मद्प्रा वा बसा जाति मे क्षत्रिय जया है 
प्री गारो ! हप कपल भा पृष्ठ भी उही लेंगे 
वयोदि मघल या पूल मगवात को प्यारा है 

सोता हाथ में शोणें बा घटा सेबर 

पानी मर मे लिए चली तद राजा 

रामच द्र ने उस पूछा भोद बहा 

सीता तुम सदा बहार मी 

तरह फ्लो फूसो 


सप्र। हण च अनुवाद 
गिरिधर योगेश्वर 
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बारें ता बरें माए | मैं घर पाया, 

नूह तेरी नजरी नी भाई ऐ ! 

निद्रा दी वाहूली पुत्तरा ! चिन्ता दी मारी, 
राजे दी बेटी येई सेई ऐ । 

उठदा कद जी बागया जो जा-दा, 

तूते दी छिटी ल्थाया बडडी ऐ । 

इक छिटी मारी क दें दुई छिटी गूरी, 
राजे दी वेटी म्यो ज गो ऐ । 

दुई छिटी मारी कार्दे न्री छिटी भरी, 
राजे दी बेटी यों जागी ऐ । 

चुकेया ऐ हत्थ कदे मुह पर फेरया 
राजे दी बेटी रेही ऐ मरी ऐ । 

चानणा कटाया क दें चिखिया घणाई, 
नारी जो दाग दुप्राया ऐ । 

हृ्डिया बटालियां कदें बटुए च पाईया, 
गगा-जमना रढाईया ऐ । 

कन ता छेदे कर्दे मुद्रा जे पाईया 
कीता ऐ जोगिया दा भस ऐ | 
मरि-मरि जाया माए मुण्ठा दिए बरनी, 
मुइया जो मार दुभाई ऐ | 

जोगी मैं होया माए बैरागी मैं हीया 
तेरे मैं देसे माए कदि बी भी झोंगा, 
मूइया जो मार दुझाई ऐ | 


हिंदी झनुवाद 


है सास | बारह वर्ष विवाह क्ए हो गए 

तरा बेटा नजर नही प्राया ? 

है बहू | शीघ्रता मत करो न ही व्यकुब हो 

मेरा बेटा बागो में भ्रा गया है ॥ 

है सास | मैं पति के लिए पलग 

सथा भपनी चारपाई को कहा बिछाऊ ? 

है बहु ! बाद कमरे (झोबरी) मे पति के पन्नम को बिछा दी 
भौर तेरी चारपाई दूसरी मजिल पर रहेगी । 
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घटना प्रधान गोत 
लाहुस स्पिति क्षेत्र 


गुरमा गीत 


लाहुल के तोद साईट म गैमूर नामक स्थान पर एक बौद्ध-विहार 
है। जिसका नाम 'सम्तान छोलीग” तथा स्थागीय भाषा में 'गौमूर 
गोनपा' के नाम्र से जाना जाता है। एक बार उधर घमगप्रचाराय 
लद॒दाख से प्रसिद्ध कलाकार एवं महान दाशनिक लामा टशी तान 
पैल पधारे । वह 'आचाय पद्म सम्भव” का जीवन-चरित लकड़ी 
के ऊपर खुदाई परशीड' तैयार करवाना चाहते थे। तब मठ के 
लामा लोग तथा गाव के लोगो से सलाह मशवरा किया । प्रन्त में 
'परक्षोट” निमाण करने का निणय लिया गया । 


आचाय जी की जीवनी की पुस्तक का नाम लेहु दुनमा' प्रथवा 
सप्त परिच्छेद है। गाव वालो ने उस शुभकाय के लिए दिल खोल 
कर दान और सहयोग दिया । उस परश्ीड' का क्रांय [रा 
हो जान के पश्चात एक दिन विशाल समारीह झायोजित किया गया | 
जिसम गाव वाले तथा लामा लोग सम्मिलित हुए। इस बाय में 
लोगो की श्रद्धा एवं उत्साह को देखकर प्रसिद्ध वैद्य भिक्षु जम्बा 
ड्ब ने भक्ति गीत की रचना की जो 'गुरमा' गीत झथवा 'छोतु' पे 
प्रसिद्ध है। इस ग्रुरमा- गीत को उस समारोह मे गाया गया था। 
आज भा यह भक्ति ग्रीत लोगो की जुबान पर है और झाचायप्र 
सम्भव की जोवनी का 'परक्ीड” भी उसी गोनपा मे सुराक्षित है। 
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हिमलयी युल जोड़ गरत्रा फाग प॑ जिह खाम 

दम छो डब प ति नस छा खार सम्तान छा लीग । 

ला लम खा ला ग्यु वा ठी दुड ता दुब ग्यल मो 

लीग जि मुन पा सेल छीर के गुई पल दु थर ता । 

दद दन साला ग्यु वे सोल देव लेहु दुत मा 

छोणीन पर गो ठुल्ल खोर गेग भेद छुल जित डूब सोड । 
ट'गी लु याड बुल लो तान पा छोग चुर पैल वे 

गा किंद तेन ढेल जाम सांड दम छीग चौग पे डू। चुन । 
लो सेम चिंग दुक्ष ढील नस तान दोन जा वा डब पे 

गा किद जमक्ष ला जिगक्ष्‌ दड तान जिन टशी त्तान पैल । 
घोद योन दम छीग दन प डेल थोब दे छेन जिड था 

जल वे तेन डेल जोम सोडा छाड छोद जम्बा डो बुब। 
बमक्ष गा किंद पे लु याइ दाग नाग लोग नस बुल लो 
दिर बद गैवे थु ला तय छोग दम स्लीद दुदु चाम । 

छाद पोन छड् स्लीद प्पस छ्ीड ऋल प्य+र जब पद तान मीण 
स्लोजि दम लेगक्ष गोड फेल गे चुई यल ला चोद चीड । 
भर थुग नम स्पेन थोव पे मोन दुन यीद जिन डूब मीग 
भला लाब सुम ठो तेड यो मेद तान पर जुग मोन । 


हिंदी भ्रनुदाद 


हिमालय की घाटी गरजा (लाहुल) भार्यों को भूमि 

घर्मोपदेश तथा साधना को भुूभि घमचक्र सम्तान लींग । 
प्राकाश मे चमकता हुआ सूप तथा चद्रमा जिस प्रकार भ्र धकार को मिटाता है 
उस्ा प्रकार चारा द्वीपों क॑ लागो का (प्रज्ञानहपी) भ्रघकार ग्रुद मिटाता है । 
श्रद्धालुष्ों ने दाव देकर लेहु दुनमा मामक पुस्तक का 

धप्त द।न|थ पर दिन विध्न बाघा स निर्माण किया 

प्रव (हम) ममल भवित गीत गायें चुद शससन को दस दिशाओ। मे कँलाये 

प्रनन दमय शुभ झकुन है एक गुड शिष्य (लोग) सब इक्टूं हुए । 

(भव) तन मन से एक होकर नित्य स्थाई (सुख) फी खाज की जाय 

(भय लोग] भानाद सुख ले (मोग) रहे हैं उनको देखो, 

शसनधर दक्ष तात पेल ) 


गुद तथा दाता (दान) के नुद्ध मावना से, मधुर सम्बन्ध से दानो होतीं में 
दशन हू ऐसा लक्ष्ण दिखाई देता है मिक्ष्‌ जम्बा दो डल | 
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आध दमय मधुर गीत हर्षाल्लास का वातावरख 

कुशल कार्यो के बल स कृष्णपक्ष रूपी भूत प्रेत (अर घकार) नष्ट हो 

गुरु शिष्य परम्परा छत कल्प तक अटूट रहे 

इस लाप त्तथा परलाक (दोनो) मे दश कुशल के नियमो का पालन कर 
अ्रतततोयत्वा बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए ज्यय शिक्षा का अध्ययन जारी रखें 
इस प्रवार अट्टट श्रद्धा प्रदशित करता हु झौर प्रशिधान करता हू ७ 


घटना प्रधान गीत 
अन-+त-++-पन>+++-+ 
लाहुल क्षेत्र 


बुखीग़ का गीत 


लाहुल के तोद घाटी में एक किवदन्ति है कि प्राचीन काल म्‌ एक 
वार सभी लडकिया कुवारी रह गई । मा ब्राप परेशान हो गये, 
किसी की भी शादी व्याह्‌ का सम्बधध नहीं बन पा रहा था। 
लडक्यो की माताओ्रो का चितित होना स्वाभाविक ही था। 
लडकियों के ऊपर उन की माताग्रो ने एक गीत तैयार किया जिस 
दिन गाव मे मेला था उस दिन उस याने को पेश किया गया। 
गीत ने लोगो का सन मोह लिया और वे लडकियों की औ्रोर 
आ्ाक्पित हो गए । उस के बाद लडकियों की भ्रन्य गाव के लडको 
के साथ झादिया होने लगी । तब से लेकर आज तक इस गीत को 
यु सीग” के गीत से जाना जाता है। इस गीत मे ऊचाई निचाई 
३०5 तथा पतलापन को तीन-तीन विश्येपताश्रों का वणन किया 
गया है। 


था या लायोसुम थो वा ला थो सुम 
देदेयोनाजंग में दे दे धा ना जय । 
यह बात चोग डे हुर मा यर कोन चोग ह हुर मो 
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कहते हैं। एक रस्सी मे गाय पक्तिबद्ध बाध दी जाती है। सलिहान 
के बीच खबा गाढ दिया जाता और उस से गायो को बाबकर 
घूमाते हैं जिस गाय को खवे के साथ झागे बाधते हे उसे 'मामा' 
तथा श्राखिर मे बधी गाय को 'पयारपा' कहते हैं । 


'होलो' कहकर पुकारते, गाय को घ्‌माते हैं! अत म गाय छोडने 
से पूर्व उसका सिर से लेकर पाव तक वर्णन करके वर मागते हैं-- 
जिसे 'होगदुर' कहते हैं । 


मामे मल दु खोरो रो 

लाड छेन था ना होरो हीरो 

हो लो हो लो 

हुल ताग टक्षी गोर मो रु 

पेर मो नस ला रिंग था छाग 

हो लोहाला 

गो भो रियिग्यलमो रु होग मा चुर छाग मा बुर । 
मा मो होद कि ग्यलपा कोर सुम । 

सावा ड,ल कर मे लोग दु द्वोग मा बुर छाग मा बुर । 


मामो 

मींग मा गाड घ्ति नरा रु होगे मा बुर, छाग मा बुर । 
मामों ४ 

मिग मा जिम छुड रूपील डा रु हाग मा बुर, छाग मा बुर । 
सामो 

प्रम योग गो रूयो थे बोड दु हाग मा बुर छाग सा बुर । 

मा मो 

ना मो सट्ट दाड बुस डरा रू होग मा घुर, छाग मा बुर । 

मा मो 

चेमो दर लिझ्ठ थुग ड्रा रु होंग मा चुर, छाग मा बुर। 

मामो मु 

सोजा दुड्ड ड्राड ठेंगवा ग्युस डर] रू हाग मा बुर छुप्ग मा बुर [ 
मा मो 


यज्ञ गब छो की लग शोड डरा वा रु, होंग मा बुर छाग मा बुर । 
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श्रम गीत 
लाहुल क्षेत्र 





होंग चर थे 


गेहू भ्लौर जौ की गहाई के बाद, मिले जुले श्रनाज तथा भूसे को 
होग' कहते हैँ | श्रव गहाई का काम तो कर दिया गया है। मगर 
प्रान तथा भूसे को श्रलग करने के लिए हवा की जरूरत पडी है। 
इसमे हवा की प्रशसा तथा मान बढाते हुए हवा को बुलाते हैं। यह 
तो सीने चांदी सी हवा है। ग्राम देवता और कुबेर (हमे) अनाज 
का बर प्रदान करे ] 

“हींग को दो सिरे बाली लकडी से हवा म उठाते हुए हवा,से भूसे 
को श्रलग करते हैं । दो आदमी दाई तरफ झौर दो बाई तरफ 
बैठते हैं । 

हवा श्राज हमारे खालिहान मे शीत्ष तथा तेज होकर पधारे क्योि 
गहाई तो कर रखी है मगर आदमी कम हैँ। 


कु रूरु बान बान पा जिय बोन पा जिग 
हुल ताग रशी गोर मो रु 

डोन मो डुयो छर जिग वेबस 

छर दा ड्रा वे होग जिग सल 

जमभला होग ला क्योंद 

जम सेर रा होग ला क्‍्योद । 

यमि सेर लुड लुड पा मा 

ययि सेर लुड छुड पा मा 
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सैर थि गोमो ठीय गे जुग 

सेर थि गोमा ठीग मे जुग 

सैर छुड् बेद ला द्वोंग सा क्योद 
यपि डुल लुष्ट खुड पा ना 

ययि डुल लुड लुड़ पा ना 

हल प्रि गोमो ठोग गे शुग 

ड,ल गि गोमा ठोग मे जुग 

डुल शुढः वेद ला होग ला क्योद । 
यप्रि यु छुड खुड़ पा ना 

यथि यू लुड्ठ लुड़ पा ना 

यु यी गोमो छीग गे जुग 

यु थी गोमो ठीग गे जुग 

यु लुड़ वेद ला होग ला बयोद । 
नप्त दाइ फुम मा ड्रान-ड्र। सल 
स्थीम सेर लुड़ पो मिं लाग सल । ७ 


हि दो प्रनुवाद 


(कुछ रु रु थोन बोन, बीत पा ज़िय बोन पा लिग्र -- 

इन दाब्दी का विशेषार्थ नही है भ्रावार प्रकार बोलने का ढग॑ ही है) 
गोलाकार सयलमसम खालिहान में 

भ्नाज रूपी हरियाली की वर्षा कीजिए 

चर्षा की तरह भानान रूपी वर प्रदान कीजिए 


है जम्मला । बर प्रदान करने हेतु (हमारे यहा) पधारें 
उस सोने की घाटी (नासा) में 

सोने के सिर वाले पक्तिवद्ध विराजमान हैं रू 
सोने की हुवा बनकर वर प्रदान करने के लिए भाईए ॥ 

उम्र चांदी की घाटी मे हे 
चांदी के सिर वाले पक्तिबद्ध विराजमान हैं 

चादी की वायु बनब'र बर प्रदान के लिए भाईए । 
एप्त यु (फिरोडा) की घाटी में 

यु के सिर वाले पक्तिबद्ध विराजमान हैं 
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इत्त वो बढोरी भी मैं तेरी हें 
हाय वो मेरेया 

मोति रिया रासा पेया श्रेला हे 
चस्त तो तेरा मीत बडा छेला हे 
हाय बो मेरेया वर्माप्ा छेला हे 
तेरे साही मण्हू मिनी हणा हे 
हाय वो मेरेया मर्मोप्रा छेला हे 
तेरा साही मण्हू मिनी हुणा है 


हिंदी भ्रनुवाद 


कर्मो तुम क्तिने सुदर हो 

भाप सरीखे काई मनुष्य नहीं होगा 

ब्रिकु मोढ पर ट/च जल रही है 

मामा भानज की जांडी भा रही है । 

बिसु मामा ने तुम्हारी त्गाई करवा दी 

दूसरे मामा ने दिल की बात कमाई 

विधु मामा दृकान पर इ तजार बरता 

तो दूसरा मामा तुम्ह जोत (ऊचे पहाड) पर मारता 
जब ऊची ऊ घी पहाडिय। पर बफ गिर रहो थी तो ठुप्त गम से व्याकुल शराब 
पीने लग (पड़े प्पने भ्र-्तमत मे कहता कि) प्राधोी पीऊगा भौर प्राधी जद में 
रखु गा प्रोर भाधी ठेके की (प्र ग्रं जी) मगवाऊगा (फिर अपने ही मत में विचार 
ऋरता है कि) यदि ठेके जाऊग। ती सब जान जायेंगे भौर फिर ठेके की थोडा 
सी भी पीभो तो बडी लग जाती है तीसा के पांच सात लोग झाये भौर 
कर्मो को मार कर उसकी लाश नाले में फेक गए तीसा से ठेलिफुब हीता है 
कि मोती-की राख मे खुन हुआ है । कर्मों के पांच भाई सिपाही थे फिर भी कर्मों 
की लाश कहा गई सारे चुराही पूछ रहे थे । 

माता गाय दूृह रही थी जब इस घटना का पत्ता चला तो वह मूसला- 
धार झ्रासू भी साथ बरसाती रही | जब गाय दृहकर दूघ लेकर श्रदर (घर) 
ग्राई तो चक्कर खाकर दूध सहित गिर पड़ी । 

जब इसकी बहिन उमा को पता चला तो वह चिल्लाती हुई भाई भौर कहती 

कि तेरे बिन हम कंसे जीयेंगे ५ 

रोती हुई हरदेई बहन कहती कि वह भ्रव मिजर किसे बाघेगी। 

रोता चिल्लाता पिता पाया भौर गले थे कस कस कर लगाने लगा 
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ददेथोंनाजग मे ददेयाना जंगव 
थोवा ला थो सुम थो वा ला थो सुम 
ददेथानाजग भे देदेधा ना जग | 
मा खांग डे केस ताग मा खाग दे कस ताथ 
ददेधाना जग भे दे दे थो ना जग ॥ 
था या ला था सुम थो वाला था सुम 
देदयोनाजग भे दे दथो ना जग । 
मा जिग डे युर गा मा जिय ड युर गा 
देदयोनाजग भ दे दथा ना जग । 
मायालामासुम मावा ला मा सुम 
दंदेमाताजग में देदेमानाजग 

मा खाग डं थम पा मा खांग डे थेम पा 
देदेमानाजग में द दे सा ना जब । 
मा वाला मा सुम मा वाला भा सुम 
ददमानाजग भे ददमाना जग 

बु स्तीग ड॒ मीन मा बु स्रीग ट मान मा 
देदमाना जग भ, द द माना जग । 
मा वाला सा सुम मा वा ला मा सुम 

द दे मानाजग भ द द मा ना जग | 
मा जिड़ डे लोन दब मा जिड डे लान दब 
दे दे मानाजग भे दे द मा ना जग । 
बाम पा ला बाम सुपर शाम पा ला बाम सुभ 
दे दे बास ना जग भे दे दे बोम ना जग । 
मा खाय हू का वा प्रा खाग ड का वा 

दे दे बाम ना जग भ दे दे बाम ना जग | 
बाम पा ला बोम सुम बास पा ला दोम सुम 
दे दे बाम ना जग भ दे दे बाम ना जब । 
नुस्रींग इपुग पा तु ख्रीण डे पुर पा 
ददेवबोम भा जग भे दे दे बाम ना जग । 
ब्राम पा ला बोम सुम बोम पा ल। प्राम सुम 
ले दे बाम ना जग भे दे दे घोम ना जग । 
यो रुपी हे छे वा गो रूपी ड छे वा 

हे दे बोम ना जग मे दे हे बोस ना लग 
ठाचालाठासुम ठा वाला ठा सुम 
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देदेठानाजग भे द देठाना जगा 
ग्यलमा ड़ दर कुद ग्यज्षमों डे टर कुद 
देदेढानाजग में दे दे ठा ना जय ।. ' 
ठावा लाठासुम ठावा ला छा घुर्मो । ५ 
ददेठाना जग में दे द ठा ना जम ) 
बु स्रीड़ डे केद पा वुसीड डे केद पा 
द दे ठा ना जग मे, दे दे छा ना जग । 
ठा वाला ठा सुम ढा वा ला ठा सुम 
देदठानाजग में दे दे ठा ना जग 
जीभा डे 5चा जोपो ड़ 5 चा 
देदठानाजग में देदेठा ना जग ७ 


हिग्दी ब्रतुवाद + 





ऊचाई तीन प्रकार से होनी चाहिये 

वह उसी में शोमायमान होती है । 

जानता हू उसी ऊचाई में सुदरता है । 
भगवाने को सहिमा । 

बह उसी म शग्मायमान होती है।. | ह 
जानता हू उसी ट चाई मे सु दरता हे । 
ऊचाई तान प्रकार को हानी चाहिये 

वह उसी म शोमायमान होती है । 

जानता € उसी ऊचाई मे सु दरता हैं । 
'यदि घर बने तो) मकान के खम्बे के पाए का पत्थर 
जशामायमान हाता हैः 

जानता हू उसी ऊचाई मे सु दरता है । 

ऊचाई मे तोत प्रकार से ऊचा होना चाहिय 

वह उसी में श्ामायमान द्वोता है 

जानता हु उसी ऊ चाई में सुदरता है । 

(यदि लेता में पानी की व्यवस्था करनी हां ती हंसशा) 
नहर का सिरा ऊ चाई पर हांना चाहिये, 

बढ़े उसो में छोमायमान होता है, 

जानता हू उसी ऊचाई मे सु दरता है । 

भुकाद तीन प्रकार का होना चाहिये 

वह उस मे शामाममान होता है 


पे 
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गानता हू उसा भुकाव मे सुलत्रता है । 
घर का सीढियो मे कम ऊ चाई होनी चाहिय 
जानता हु उनका कम ऊचा होने में सुदरता है * 
तीन प्रकार का भुकाव हाना चाहिये 
वह ता भुदा होने मे ही श्ामायमान है 
जानता हू उसी भुकाव में सुदरता है 
लड़की का भर्वे 
भुका होता शोमायमान है, 
जानवा हू उम्री मुकाव में सुदरता है 
तोन प्रकार का भुकाब हाना चाहिये 
बह भुकाव तो शोमायमान होता है 
जानता हूं, उम्ती भुक्ाव में सु दरता है । 
सती की फसल की परत्तिया 
भुकी होनी शोमायमान हैं। 
मोटापा तीन प्रकार का होना चाहिए 
जानता हूं, उम्री माठाप में सु दरता है + 
(याद घर बने तो) खबा माटा हाना चाहिय, 
वह ता मोटेपन में शामायमान है, 
जानता हू उसी माटाप मे सुदरता है। लड़ 
तीम प्रकार का मोटापा हाना चाहिय 
वह मोटा होने में श्ोभायमान है, 
जानता हू उसी मोटापे मे सुदरता है १ ् 
लडकिया की भुजा मोटी होनी चाहिये 
वही मोटापा श्योमायमान होता है. - 
जानता हू उच्ती मोदापे मे सुदरता है। _ ,- 
(यदि पुत्ता पाले तो) कुत्त का दा ते मोटा हाना चाहिय 
चही माटापा शोमायमान है 
जानता हू उसी मोठाये में छु दरता है ॥ 
तीन प्रकार का बारीक द्वाना चाहिये, 
वह उसी बारोकी मे शोमायमान है + 
जानता हू, वह उसी बारोकी में यु दर है 
एजो फता हुआ) रेशम का घागा 
यह बारीको मे शोमायमान है 
जानत हूं. उसी बारीकी मे सुदर है । 47929 हर 


| 
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तीन प्रकार का पतलापन हाना चाहिय, 
उस पतले मे ही ध्ाभा होती है, 

जानता हू, उसी पतलेपन मे सु "रत्ता है। 
क या की कमर 

यह पतलेपन में ही शञामायमान है, 
जानता हू उसी पतलेपन में सु दरता है ॥ 
तीन प्रकान का पतलापन होता चाहिये 
उसी पतलपत में चोमा है 

जानता हू उसी पतलपन म सुदरता है । 
उसी बरीकी मे शामा है। 

जानता हु उसी बरीकी मे सु “रता है. & 


खुई कोर थे 


काम को हल्का करने एवं थकान को दुर करने लिए काम करने 
वाले (श्रमिक) गीत गाते हैँ । वे जो काम किया जाता है उस काम 
से सम्बन्धित जो गीत गाते हैं वह लोक गोत बन जाता हे | ऐसा हो 
लाहुल के तोद घाटी एवं स्पीति-क्षेत्र मे गहाई का काम करते समय 
गाए जाने वाले गीत मे लगभग समानता और शब्दों म एकरूपता है। 
खलिहान, लगभग सभी अपन घर के सामने ही बनाते हैं क्योकि एक 
तो ग्रनाज एवं भूसा झादि अदर करने म आसानी हो जाती है व 
दूसरी बात पशुओर से रक्षा करने के लिए इसकी देखभाल भी सरल 
हो जाती है । 

गहाई के कामो को गाय से ही लिया जाता हैं ' लाहुल स्पीति म 
भी गाय प्रयोग करते हैं । गहाई के काम को खुई” या युल लस' 
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डालकर देवता वे निमित्त रसना) पाया जाए। उसकी दशा और मी हृदय 
विदारव नजर आती है जब वह मिट्टी वे बर्तन मे दो जनों के लिए भोजन तैयार 
करती परतु उसे अवेले ही पाना पडता है। उस दिन क्या बीतती हागी जब वह 
उस की प्रतीक्षा मे दो वे लिए सेज तैयार करती हैं पर बेडारी ,बराफी प्रतीक्षा के 
बाद अकेली सोती है डी + परी ॥भ 

श्रम ही तो है जो दो हृदयो वो तडफ़ावा है। -“ [६४७ 


सग्रहण व अनुवाद 
'£.._ _ झमर सिंह रणपतिया! 


चाप छू कि हे 
हे 
कप कक ह# 3 ्ः शक हे ह $: है 
श्रम प्रधान भीत ल्‍्ठ्ना हढठ - 9 
हमीरपुर बोश 


कालूआ 'सजूरा दूर तेरा डेरा' ” 


क्र 


* कालू नाम का एक सजदूर जो घर से दूर जंगलों मे मज- 
बरी करता है, की पत्नी' घर पर अपने पति फो याद करती हद 
>फि बहुत समय हो गया तुस्हें गए श्रव घर भ्रा भी जाझो । 


कालूआ मजूरा ओ दूर तेरा डेरा ओ कदी 'घरओणा मम 
परदेसी संज्जेया ओ बीती गया फौयणा ओ कदी घर औया 
जगला तू फिरदा ओ क्डया चघ रूलदा ओ 2 
छ्ून तेरे डुलदा बुरा हाल घर दा, 

मेरया प्रेमिया बीती गया फौगणा केदी घरे औणा । 

कास्या भजूरा 


हे 0469 


धुष्पा तू जल्दी आ पालें तू ठरदा ञो 

मुरा हाट पर दा परदेसी सज्जा ओ थीठी गया पौगणा भा 
बंदी घर औगा+ बाम्पा मर्जूर्स 

(दरयालिया दे बवर ओ लॉोहडिया दी सियदी 

से तिज्जी विया बिसरी 

परदस सज्जना बंदी घर औणा- काम्या गर्जूरा 
राती न सौददी मैं दिहाडिया नी बौद.दी भी 

माद तरी जौदी 


मरया प्रेमियों दिला दआ मंहरमां भी 
बीती गया फौगणा भी बुदी घर जौणा 
बाएुओआ मर्जुण दूर ठेरा डेरा आ बंदी पर औएणा ० 


हह दी अनुवाद 
++ 72 5, ग्थि पि श्र 
प्र मजदूर प्रेमी बता नहीं पे. मही से वितनी दूर रहता है। जंगली 
मजदूरी के लिए दर दर घूमता है सून पसीना एवं बरता हैं; लैंव 
घर वा बुरा हाठ है, ठुम ने फा्गुल मास मे आते की बचन दिया था दे भी बीव 
गया हैं; तुमे बब घर आकओोगे ” 3: 3 
मेरे परदेस- गए साज तू धूप मे व, करता हुआ खुलता ,| ठण्ड मे विंदुएा 


तप रे 
है ठुमने कब घर आओ द्वर वा बरी हाल दैंकागुत चुथ। है. अब हो परी 
जाओ 


मेरे प्रियत्म दीवाली ने अवसर पर वेब (विशेष खाना) खाती बार मुझे वार 
क्र तुम्हारी गोद मंतावी रही ई सुदर साते जौ मीन व मूर् और 
ह्ौहारो पर ते, नहीं; आया; अब तो भी जी हि * 

अरेमन वी दवा जानने और समझते वो मर्रे प्रेमी मैं रात वो भी नेहों झीती 
न भर कम बाज में लगी रहूवी है. । क्षण भी नहीं बैठती १ फिर भी जे 


+े 


तुम्हारी याद आती हैं मे की बडा दुत होता है।. से दूर रहते बारे मेरे प्रेमी 
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सेप्रेहण व झर्तृवाद 
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श्रम प्रधान गोत 





“ जक्लारुर केत्र 


खेत पलिहान में का्ये कर रही नवण्यौबना खेत के काम 
में व्यस्त है। ऊपर से पडती सूर्य की तेज किरणें भी उनके श्रगो 
को निहार रहो हैं । श्रन्य महिलाए उसके साथ काम करती हुई 
भथकान की कम करने के लिए निम्न गीत गाती हैं - 


घुप छगी सिरा सामणे सिरा सामणे, सालुआ डिगी आ रह हा 
असां जाणा जिके कागड़ णिछे कागडे, डरा जमुए लाणा 

धुप छगी भत्य सामणे विदिया डिगी ओ रेह दी 

असा जाणा जिछे बांगड़े, जिले कागडे डरा जमुए लाणा 

चुप ऊूगी वाही सामणे चूडा डिगी ओ रहले 

असा जाणा जिऐे आगे 

घुप ढगी पैरा सामणे पैरा सामण पह णिया डिग्री ओ जादी 
असा जाणा जिले वागडे 

चुप छगी गले सामणे, गले सामणे हार डिगी ओ रहदा 

असा जाणा जिले कागड़े, जिले वायडे डरा जमुए छाणा 


हिंदी अनुवाद 
मिर पर तेज घूप पड रही जिसबे कारण सिर पर ओढ हुए दुपट्टें का गोटा 


ऐसा चमक रहा है जैसे उस में आग सी रूपटें हो । हम जिला कागडा जाएगे और 
फिर अपना डेरा जम्मू जाकर जमाएगे। 


तेज घूप माथे पर पड रही जिस के कारण माथे की बिटिया एसे लग रही है जैस 
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श्रम्र प्रधान गीत 
किनर क्षेत्र ] 


पितीरास -पिरास फुआल ,,, 


हा नह 


४ 


ह 


लोकगोत मे चरवाहो की कडिनाइयो, देवी-देवता सन्बन्धी 
विश्वासो तथा उनकी मान्यताश्रो श्लौर प्रसन्‍तां तथा ,ढुख के 
अनुभवों का शब्द-चित्र उकेरा गया है। सोमिगे (सावणी) देविया 
पर्व॑तशिख रो के देवता माने जांते हैं। पर्वतशिबरो (कण्ढो) मे 
पहुचते ही चरवाहे (फुआल) उनक़ी पूजा बलि देकर करते है । 
यदि विधिवत्‌ पूजा न को जाए तो भेड गुम हो जाती हैं, ऐसा 


विश्वास किया जाता है । 


गोले गो होता 
हाया वे होना । 

घड़ सा पावड चो _, 

इ विण्डो शालड_ | _ 

हू विण्डो शाल्ड नो 
हातो शालडः ? हे 

नो शालड, ता छो-ना 
बोलो डोम्बोर शालूडः। 
शाल्ड, ताडोम्बोर, . , 
पुआन हांत दुग्योश २... +- 
पुआन ता छोमा, 
'मादुआ लो छाडा । 
भादुआ छो छाडा, 
हुरोमुआ ता बानजाम । -+# , 
हुरमुआ बानजास - - 

भामड ठ दुग्योत ? 
नामड ता छोमा 
पोती राम नेगी। 


/ढ 


ठेक 


कब 
ऊपर की ओर कण्ढे में ध 
भेड बकरियो का एक झुण्ड । 
एक झुण्ड, यह क्सिका 
झुण्ड हा 

यह झुण्ड कहे तो 
देवता का झुण्ड । ४ +। 
झुण्ड तो देवता का. «>++ 
युआल (चरवाहा) कौन।है ?,- 
पुआल कहेतो + - का - 
माट का छडका।7 7 । *  + 
भाठ का छडका जप 
हुरम का भानजा। 5 कर 
हुरम के भानजा का ऊर :क 
नाम कया है ? 
नाम वहे तो, तन 
योति राम नेगी । 


| 
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ओमसा ओमसी अड 
पालोरया कारा | 
अडड ती तरया खाडो, 
घण्ठडी वाज्ष्यो । 
[पती राम लोतो-या 
पच्ो वाईणार। 

या पझचों वइयार 
बर क्योची शेस मिग । 
वर क्योची शेसमिग 
जोनमिग्या सोडगी । 
जोतमिगस्या सोडगी, 
शुआलो चीमे। 
शुआलो चीमे 

छोटास छोटस 

ओस रह । 


पहले ही पहले मेरा 
फछोरेया (नाम वाला) मेमना- 
मेरा चितकबरे मुह 

वाला खडडू (मेमना), घण्टी 
बजाते हुणु। 

पिती राम ने कहा- 

ऐ साथी भाइयों ! 

ऐ पचो भाइया, दूर 

से ही पहचानने का- 

दूर से पहचानने का, 

पसाद की साथी- 

पसद की साथिन (प्रेमिका) 
शुआल की लडकी । 

शुआलू की लडकी, 

छोट छोटे कद वी । 


सम्रह व अनुवाद 
_. दा० वशीराम शर्मा 
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